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प्रा्कथनं 

सस्छरत साहित्यवें श्रोजथदेव कविक्रा गीतगोविन्द मजर, अपर तचा अद्धि- 
तोय क्राव्य ह । यहं अपने ढगका निराखा दहै । इमे कविने प्रेम-मक्तिकी जो 
पकिनिदायिती निर्मल धारः प्रवाहित को दै, उका एक एक विन्दु प्रमिधों तया 
सक्ते हदयोको उद्वेलित कर देता है । हिन्दो साहित्यक प्रसिद्ध विदधातु परम- 
प्रभनिवि रस्ि्वर' बाब हरिश्चन््रजो सारतेन्दुको मो हत्ती इफ निनादते 
एष वजो क्रि मूलकराव्यके अनुवादमे उसका सारा आनन्द हिन्द प्रेनिधाके 
किए “गोतगोविन्दानन्द"'ं सुखम हो गया । इम अनुवादको मूलके साथ पाठकां 
के सम्वरुल उपस्थित कर देना ही इसके सम्प।दकक्रा केवल प्रथास दै, इसते 
अधिक्र नहं । यह्‌ अनुवाद कषा हुमा है, इसको विवेचना प्रत्येक रसिक प१ठए- 
पर हौ छोडी जातीदै । वे इसको पुणंखूपेण पढकर इशक्रा रसास्वाद ठे । 
गुल्मे श्राजपदेव कविका जोवनचरित्र, मारतेन्दु-कृत चरितावलोपे कफर दिया 
गया है । अशा है, पाठक्रगण इस सद्ग्रन्यते अवर्धं अनन्द उठावृगे । 

अन्तम प्रिय पाठकरोके प्रति यह्‌ मी सुचित करठे हुए हषं होता दै करि इष 
इन्र, टोकरमिं मने जहांतकहो सकादैदहिन्दा के वत्त॑मान चरते-फिरते तया 
अलन्नरोवार चाञ्दोका हो प्रयोग किथा है इषो. रोतिमे यया्म्मय ग्रन्थते 
वणित श्छोकोके हो शब्डोका समवि टोकामें करनेका यन क्रिया है । किन्तु, 
यत्रतत्र माव सट करनेकरे छ्िये तया अतुप्राक्षमथो माषा वनानेक्रे स्वि कुछ 
उपरमे मो क्वा है । यथास्थानं कोष, छन्दो लक्षण तथा रिष्ट पदों 
को टिप्पणपिमें अलका दिया है। 
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तत्पर्चात्‌-साहित्यसेवी बाब. ब्रनरलनदासजी वकील महौदयको हादिक 
घन्यवाद देता हू, जिनकी दयादृष्टिसि मने कविकी चारु-चरितावली छिखनेभे 


क्षमता पायी । 


पुनर्च-नेपालके प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वानु पूज्य प° शोषराजजी शास्त्री, 
क्राव्यती्थं तथा पं० ब्रह्मशंकरजी साहित्यशास्त्री एवं पं० रामचन्द्रजी श्चा 
व्याकरणाचा्यके प्रति मी प्रेमानुराग प्रकट करता हुमा विराम लेता ह, जिन्होने 
मुके गीतगोविन्दकी टीका करनेको बाध्य किया विशेषरूपेण चौखम्बा सीरीज के 
अध्यक्ष महोदयोंको धन्यवाद दे रहा ह, जिनकी शुम कुपासे यह्‌ ग्रन्थ आप 


लोगोके सम्मुख उपस्थित कर सका 1 

द्रष्टव्य-- कुक छोगोके मतानुसार “"पद्यावतीचरणचारणचक्रवर्त ” का अथं 
पद्मावती शब्द उनकी भार्याका बोधक है परन्तु, अन्योके मतानुसार पद्मावती- 
का अथं राघा स्वीकार करना अच्छादै। इसी विचार-विमशंमे पड़कर मैने मी 
पद्मावती" का जरथं राधा छिखा है क्योकि प्रा्थेनावेः समय देववाची शब्द ही 
उपयुक्त होते दै, अस्तु । पास्कोंको जसी अभिरुचि हो वेसा अथं ग्रहण करे । 


मवदीय-- 


- केदारनाथ चार्म 


सहाकवि श्रीजयदेव 


प्र।तःस्मरणीय प्रेम-भक्ति शिरोमूषण श्रोजयदेवकविकी कविताका अमृतपान 
करके तृप्त, चकित, घूणित तथा मोहित कौन नहीं होता एवं किस देणमें 
कौनसा एसा विद्रानु है जो कछ मौ संस्कृत जानता हो वह॒ जयदेवकविकी 
काव्यमाधुरीका भक्त न हो । जयदेवकविका यह अभिमान है कि अड्गूर तथा 
ईखकौ मिठास उनको कविताके आगे नीरस ( फोकी) है नितान्त सत्य 
है । इस मिटाईको न चींटाका उर है तथा न पुरानी होर सडने-गलनेका भय 
है । मिठाई तथा नमकीन दोनों है । यह्‌ नयौ वात है-- व्यान देने, पठने तथा 
सुननेकी वात दै, पर गुगेका गुड़ है । निजन वनमे पवतम जहापर कि वैम्नेको 
विद्छौना भी न हो वहाँ "गीतगोविन्द' आनन्दको सभौ समग्री देता है, जर्हा कोई 
रसिक, सक्त, प्रेमी मित्र न हो वहां यह्‌ सव कछ वनकर साथ रहता दै, जहां 
गीतगोविन्द है वहीं वैष्णवगोष्ठौ दै, वहीं रसिक समाज दै, वहीं वृन्दावन है, 
वहीं प्रेमसरोवर है, वहीं माव समुद्र है, वहीं गोलोक है तथा वहीं प्रत्यक्ष 
परमानन्द दै । यह मी कोई जानता है करि इस परन्रह्ममय प्रेम-सवंस्व श्युंगार- 
समुद्रके जनक श्रीजयदेव कवि कहां हुए ? कोई नहीं जानता तथा न इसकी 
खोज करता है । प्रोफेखर ( प्राध्यापक ) रंसेनने ठंटिन-माषामें तथा पूनेके 
प्रिन्सिपल आरनडक साहुवने अंग्रेजी मापा गीतगोविन्दक्रा अनुवाद किया, 
किन्तु, कविका जीवन-वृत्तान्त कुछ भी नहीं छिखा, केवर इतना ही लिख दिया 
कि सन्न्‌ ११५० के कगमग जयदेवकवि उत्पन्न हए । परन्तु धन्य दै, वा० 
रजनीकान्त गप्त जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषयमे हाथ लाया तथा (जयदेव 
चरित्र" नामक एकर छोटासा ग्रंथ इस विषयपर छ्खा । यद्यपि समय-निणंयमें 
अन्य जीवन चरित्रमे हमारे उनके मतमें अनेकष्य है तथापि उनके ग्रन्वसे हमको 
अनेक सहायतां मिली है, यह मुक्त कठसे स्वीकर करना होगा । तथा इसमें 
कु मी सन्देह नहीं कि उन्हीके ग्रन्यने हमारी भभिराषाको इस विषयपर 
लिखनेको प्रबल क्रिया है । “वीरमूमि"से प्रायः दस कोस दक्षिण “अजयनद'के 
उत्तर किन्दुविल्व ्राममें श्रीजयदेवकविने जन्म छया था । सम्मवदै, कि 


क: 
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चन्नौजसे आये हुए ब्राह्यणोसे श्रीजयदेवकविका वंश॒मी हो । इनके पिताका 
नाम मोजदेव तथा माताका नाम रामादेवी था । इन्होंने किस समय अपने 
प्रादुरमावसे मूमिको विमूषित किया, यह अबतक निणंय नहीं हुआ । श्रीयुक्त 
सनातन गोस्वामीने लिखा है कि-वंगालके अधिपति महाराज लक्ष्मणसेनकौ 
समामे जयदेवकवि विराजमान ये । अनेक जनोका मी यही मत है तथा इस 
मतके पोषणार्थं रोग कहते हैँ कि लक्ष्मणसेनके द्वारपर एक पत्थर खुदा हुभा 
रगा था जिसके ऊपर यह्‌ शलोक लिखा हुआ था । 


“शो वरद्धनस्च शरणो जयदेव उमापतिः । 
कविराजङच रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥ 

श्री सनातन गोस्वामीके इस ऊेखपर भब तीन वातोका निर्णय करना 
भावश्यक हुमा । प्रथम यह्‌ कि लक्षमणसेनका क्या काल है । दुसरे यह कि यह्‌ 
लक्ष्मणेन वही है जो बंगारका प्रसिद्ध जक्ष्मणसेन है कि दूसरा । तीसरे 
यह कि यह्‌ बात विश्वसनीय है कि नहीं कि जयदेवकवि लक्ष्मणसेनकी सभामें 
थे । प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाजिउहीनने "तवकातेनासिरीमे ल्खिा है कि 
जब वखतियार खिकजीने वंगा जीत छिया तव क्छमनिया नामक राजा 
वंगारमे राज करता था । इनके मतसे लछमनिया बंगारुका- आखिरी राजा 
था । किन्तु, बंगदेशके इतिहाससे स्पष्ट है कि लछमनिया नामका कोह मी राजा 
अंगालमे नहीं हआ । रोग अनुमान करते हँ कि बल्लालसेनके पुत्र ठक्ष्मणसेनकरे 
माधवसन तथा केशवसेन । (्लाक्ष्मनेय' इस चब्दकरे अपभ्रंशसे लछमनिया छ्खा 
है । राजशाहीके जिले मेटकाफ नामक एक साहवको एक पत्थरपर खोदी हई 
प्रशस्ति मिली दै । यहे प्रशस्ति राजा विजयपेनके समयमे प्रद्युम्नर्वर महादेवके 
मन्दिरके निर्माणके वर्ण॑नमे उमापतिधरकी वनायी हुई है । डाक्टर राजेन्द्रपाल- 
मित्रके मतसे इसकी संस्कृतको रचनाशंखी, नवम, दशम वा एकादश शतार्व्द 
कीटै। दुःखहै कि इस प्रशस्तिमे रचनाकाल-संवत्‌ नहीं है नहीं तो जयदेव- 
कविके समयनिरूपणमे इतनी कठिनाई न पड़ती । इसमें हैमन्ततेन, सुमन्त- 
सेन तथा वीरसेन ये ही तीन नाम विजयसेनकर पूर्वं -रुषों के दिये हैँ जिससे प्रकट 
होता है कि वीरसेन ही वंशका स्थापनकर्ता है । विजयसेनके विषथमे यह किला 
है कि उसने कामरूप तथा कुरुमण्डल ( मद्रास तथा पुरीके बौचका देश ) जय 
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किया था तथा पर्चिम जय करनेके लिए नौकापर गंगाके तटको सेना भेजी 
यौ | तवारीखोमें इन राजाओंका नाम नहीं है । "आईने अकवरीः"का सुखसेन 
(बल्खालसेनका पिता) विजयसेनका नामान्तर है क्योंकि वाकरगज्जकी प्रस्तर 
क्पिभेजो चार नाम दँ वे विजयसेन, वल्लाकमेन, लक्ष्मणसेन, केदावसेन 
इस क्रमसे हँ । बल्लालमेन बडा विद्वान था तथा दानसागर, वेदार्थं स्मृतिसंग्रह 
इत्यादि ग्रंथ मी उसके कारण बने । कुलोनोंकी प्रथा मी वल्कालसेनकतो स्थापित 
है ।,उसक्े पुत्र लक्ष्मणसेनके समयमे मो संस्कृत माषाको वड़ी उन्नत्ति थी । 
महूनारायण ( वेणीसंहोरके कवि ) के वंशमे धनञ्जयके पूर हलायुध पण्डित 
उसके दानाध्यक्ष थे जिन्होंने “्राह्यणशवंस्व'' वनाया तथा इनके दूसरे भ्राता 
मी वड स्मात्तं आ्लिककार पे जिनका नाम पशुपति था । कहा जाता हैक 
गौडका नगर वल्ालसेनने बसाया था किन्तु लक्ष्मणसेनके समये उसका नाम 
लक्ष्मणवती ( लखनौतौ ) पड़ा । लक्ष्मणसेनके पुत्र माघवसेन तथा कशवसेन 
भे । राजावलीं इनके पश्चात्‌ समेन वा श्रसेन अधिक लिखा है, तथा मुस्लिम 
लेखकोने नौजीव ( नवद्वीप ) नारायण, रखमन तथा ठललमनिया ये चार्‌ 
नाम लिखि दहैं। 


अपरञ्च अशोकसेन मौ ल्खिा है परन्तु इन स्का ठौक पता नहीं । 
मुस्लिम केखकोके मतसे कुखमनिया अन्तिम राजा है जिसने ८० वपं राज्य 
किया तथा वखतियारके कालम उसने राज्य छोड़ा । यह्‌ गमते ही राजा था। 
नामका क्रम वीरसेनसे रुछमनियातक एक प्रकारसे ठोक हो गगरा, परन्तु इनका 
समय-निर्णय अव मो न हुजा । किसो दानपवरमे संवत्‌ नहीं है । दानसागरके 
वनने का समय समयग्रकाशके अनुसार १०१९ चके ( १०९७ ई० ) है । इससे 
बल्लारुसेनका राजत्व ग्यारहवीं चताव्दीके आखिरतक अनुमान होठा है तथा 
यह “आईने अकवरो"'से मी मे खाठा दै । बल्लालसेनने १०६६ मेँ राज्य 
आरम्म क्रिया था । अव सेनवंशका क्रम यों किला जा सकता है 1 


वीरसेन 

सामन्तसेन 

हेमन्तसेन 

विजयसेन वा सुखसेन 


बल्लारसेन १०६६ 
लक्ष्मणसेन ११०१ 
माधवसेन ११२१ 
केशवसेन ११२२ 
लचछमनिया ११२३ 


बल्लाख्सेनका सपय १०६६ ई समयप्रकाशके अनुसार दै । यदि इसको 
प्रमाण न मानँ तथा फारसी लेखकोके अ]पस्तार लछमनियाके पहले नारायण 


आदि ओर राजाभोंको भी मानें तो वल्कछाक्सेन मधिक पीछे जा पडंगे । तो अब 
जयदेवकवि लक्ष्मणसेनकी समामे ये कि नहीं यह विचार करना चाहिये । 
हमारी बुद्धिस नहीं ये । इसके करई दद्‌ प्रमाण है । प्रथम तो यह कि उमापति- 
धर जिसने विजयसेनकी प्रशस्ति बनायी हे, जयदेवकविका समसामयिक था, तो 
यह यदि मान लिया जाय कि जयदेवकवि, उमापति, गोवर्धनादि समीसौ 
वषंसे ज्यादा जीवित रहे दँ तब यहं हो सकता दै कि ये विजयसेन तथा 
लक्ष्मणत्तेन दोनोकी समामे थे । दूसरे चन्दकविने जिसका जन्म सनू ११५० 
के रुगमग है अपने रायसाये प्राचीन कवियोकी गणनामे जयदेवकविको भी 
छिया है, तो उदसौ वषं पूवं हुए विना जयदेवकविकौ कविताका चन्दके समय- 
तक संक्रमे आदरणीय होना असम्भव है । गोवद्ध॑नने अपनी (सप्तशती मे 
^“सेनकुलतिलकमपति" इतना ही लिखा, नाम कुछ नहीं दिया किन्तु उसीकी 
टीकामें 'श्रवरसेन नामा इति" कलिला है । अव यदि प्रवरसेन, हेमन्तसेन वा 
चिजयसेनका नामान्तर मान लिया जाय तथा यह भी मान लिया जाय कि 
जयदेवकविकीौ कविता संसारम बड़ी जल्दी प्रसिद्ध हो गयी थी एवं समयप्रकाश 
के बत्लाल्का समय भो प्रमाण किया जाय तो यह अनुमान हो सक्ता है कि 
विजयसेनके समयमे अथवा उससे कुछ ही पं सतु १०२५ से १०५० तक्मे 
किक्षी वषमे जयदेवकविक्रा प्राकटय है तथा एेसा ही माननेसे अनेक पण्डितों 
( विद्वानों ) की एकवाक्यता मी होती है । यहांपर समय विषय जटिल तथा 
नीरस निणंय जो बंगला तथा अंग्रेजी ग्रंथोमे है वह न लिखकर सार लिख 
दिया है। इससे “जयदेव चरित'" आदि बवङ्खला ग्रंथो जो जयदेवकविका 
समय तेरहवीं वा चौदहवीं रताग्दी चखा है वह अप्रामाणिक होकर निचय 
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हुमा कि जयदेवकवि ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमे उत्पन्न हुए द । जयदेवः 
कविक्री बाल्यावस्था का वर्णन सविक्षेष कुछ नहीं प्राप्त है । अत्यन्त छोटी 
जवस्यामें यह मातृ-पितृ -विहीन हो गये थे, यह अनुमान होता दै । क्योकि 
विष्णुस्वामिकृत चरितामृतके अनुसार श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्रमे इन्टोने उसी सम्प्रदाय 
के किसी पण्डिते विद्या पदी धी । इनके विवाहुका वर्णन तो अत्यन्त विचित्र 
है । एकत ब्राह्मणने अन्त्य होनेके कारण श्री जग्नाथजीकौ वड़ी आराधना 
करके कन्यारत्नं काम किया था । इस कन्याका नाम पद्मावती था । जव यहु 
कन्या विव्राहु-योग्य हुई तो श्वौ जगन्नाथ जीने स्वप्नमें उसे पिताको आज्ञा दी, 
हमारा मत्न जयदेवकचि अपक पेड्के नीचे वास करता है, उसे तुम अपनी 
कन्यादेदो। विप्र कन्या छेकरर जयदेवकविके ससीप आया । यद्यपि जयदेव- 
कविने अपनी अनिच्छा प्रकट की तथापि देवादेशानुसार विप्र उस कन्याको 
उनके समोप छोडकर चका गया । जयदेव कविने जब उस कन्या से पूछा कि 
तुम्हारी क्या अभिकाषारै।' तो पद्यावतीने कहा--'जाजतक म पिताकी 
आज्ञामे यी अव भँ भापको दासी हु, ग्रहण करिये वा परित्याग करिये;रम 
मापका दाकषत्व न छोड्गी' । जयदेवकविने उस कन्यके मुखसे एसे वचन 
सुनकर प्रसन्न होकर उसके साथ परिणय कर छ्िया । अनेक रोगों का मत है 
कि जयदेयकविने पूर्वमे एक विवाह किया था ' उस स्ीकौ मत्युके गोकसे 
खिन्न होकर पुरुषोत्तम कषत्रम रहने परो ।.पश्चावतो उनकी दूसरी स्वरी थी । इन्ीं 
पद्यावतीके समय संसारमें आदरणीय कवितारत्ना निकष गीतगोविन्द काव्य 
जयदेवकविने रा । गीतगोगिन्दके सिवा जयदेवकविकी अन्य कोई कविता नहीं 
मिती । श्रसन्च राघवः, 'पक्षधरो', “चन्द्रालोक' तथा “सीताविहार' काव्य विदम- 
तगरबासौ कौण्डिन्य गोत्रोद्धवमहादेव पण्डितके पुत्र दुसरे जयदेवकविके रचे हुए 
है जिनका काव्यमें पीयूषवपं तथा न्यायमं पक्षधर उपनाम था | वरञ्च करई 

। विद्धानोका मत है कि तीन जयदेवकवि हुए हैँ यथा--१ गीतगोविन्दकार । 

॑ २ प्रसन्नराघवकार । ३ चन्द्रारोक-~रचयिता जिनका नामान्तर पीयूषवषं है । 

। पद्यावतीके परिणयके पञ्चात्‌ जयदेवकवि मपने स्थापित इष्टदेवकौ सेवा-विर्वाहा्थ 

। द्रव्य एकत्र करनेक इच्छासे तथा तीर्थाटव एवं धमोपदेशकी रुचिसे निजदेड 

| छोडकर बाहर निकले । श्रीवृन्दावनकी यात्रा करके जयपुर वा जयनगर होते 

| हए जयदेवजी मागंमे चरे जातेथे कि डाकुओने घनके लोमसे उनपर आक्रमणः 

| 

| 
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किया तथा केवर धन ही नहीं छिया अपितु उनके हाय-पांव मी करार दिये, 
कहते हँ कि किसी धार्मिक राजाके कुछ नौकर छोग इसी रास्तेसे जाते ये । 
उत रोगोने जयदेवकविकी यह दशा देखी तथा अपने राज्यम उन्हें उठाले 
गये । वहां मौषध आदिसे इनका शरीर कु स्वस्थ हुमा । इसी अवसरपर वै 
डाक्‌ मो उस नगरमे माये तथा साधुवेषमे उस राजाके यहां उतरे । तव राजाक्े 
घरपर जयदेवकविका वड़ा मान था तथा दानधर्मं मी इन्हीके हाया होता था, 
जयदेकविने इन सोधु वैषधारियोको मच्छ रीतिसे पहचान लिया तथा यदिवे 
चाहते तो मीमांति अपना बदला चुका ठेते, परम्तु उनके सहज, उदार एवं 
कृपाडुचित्तमे इस वात का घ्यानतकन आया, अपितु दानादिक देकर उनका वड़ा 
सम्मान किया । विदाके ससय भमी उन्हूं वड़े सत्कारसे अच्छी विदाई देकर विदा 
किया, तथा राजाके दो मृत्य साथ कर दिर कि अपनी सीमातक उन्हे पहुंचा 
आवे । मार्गमे उन डाकुओसे राज्यानुचरोने पुछा कि इन महात्माने अन्य 
-रोगोसे अधिक आपक्रा आदर क्यों किया। इ्तपर उम चाण्डाल ाकुभोने 
-कहा-जयदेवकवि प्रथम एक राजाके यहां रहते थे । इन्होने कु एेसा दुष्कमं 
किया कि राजाने हम लोगोको प्राण हरनेकी आज्ञा दी परन्तु दयाव हमने 
इनके प्राण न किए, केवर हाथ्पांव काट कर छोड़ दिया, ` इसी वात को 
छिपानेके च्िए जयदेवक्क्रिने हमारा इतना आदर किथा । कहा जाता दै कि 
मनुष्योको माधारमूता पृथ्वी इस अनथं मिथ्यापवादको न सह सको तथा द्विधा 
विदीणं हो गयो । वे डाक सब उसो गत्त॑मे समा गये तथा परमेश्चवरकी कृपासे 
जयदेवकवि क हाथ-र्पाव पुनः पूववत्‌ हो गये । सेवकों द्वारा यह समाचार सुतकर 
तथा जयदेवकविसे पूरववृत्त ज्ञातकर राजा अत्यन्त विस्मित हरा । आस्चयं- 
'घटना-अविवासी= वि्टानोका मत ह कि जयदेवकवि एसे सह॒दय धे क्रि उनके 


स्वमावपर मुग्ध होकर रोगोने यह गल्प कल्पित कर दी है । तत्पद्चात्‌ 
जयदेवकविने अपनी स्त्रो पञ्चावतीको मौ वृका छिया। कहते हैँ कि एक बार 


उस राजाकी रानीने ईष्यकरि वश पद्मावतीकी परीक्षा करनेको उसे कह दिया 
किं “जयदेव कवि मर गये" । उस समय जयदेवक्रवि राजक साथ कहीं बाहर 
गये धे । पतिमक्त। पद्यावतीने यह सुनते ही प्राण परित्याग कर दिये । जब 
जयदेवकवि आये तथा उन्होने यह्‌ चरित देखा तो श्रीकृष्णनाम सुना कर उसे 
-पुनर्जीविन दिय किन्तु उसने उठकर कहा कि अव आप॒ मक्षे आज्ञा दीजिये । 
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मेरा इसीमे कल्याण ह कि म आपके सामने परम-धाम जाऊं तथा उसने पुनः 
शरोर त्याग दिया । जयदेवकवि इस कारण उदास होकर भपनी जन्मभूमि 
केन्दुलो ग्राम चके गये तथा दोप जीवनतक वहीं रहे । 

श्री जयदेवकविके गीतगोविन्दके जोडपर गीत-गिरीश नामक एक काव्य 
वना ह किन्तुजो बात इसमें है वहं उसमे सपनेमे भी नहीं है । गीतगोविन्दके 
करई टीकाकार हुए दै, यथा--उदयन गोवद्धंनाचायंका शिष्य था तथा जयदेव 
कविसे मौ कुछ पढ़ा धा, एक टीकाः उप्तकी वनाई है । इसके वाद करई टीकाएं 
वनी हँ । उदयनकी टीका जयदेवकविके सामने वन चुकी थी एवं इसमे मी 
संशय नहीं कि गीतगोविन्द जयदेवकविके जीवनमे ह्वी समस्त संसारम प्रचलित 
हो गया था । गीतगोविन्द दक्षिणम अधिक गाया जाताहै तथा वालाजीमें 
सं' दियोपर द्रविड लिपिमें खुदा हुआ है । श्रीवल्लमसम्प्रदायमे इसका विशेष 
महत्व है अपितु आचायके पुत्र गोस्वामी श्री विट्ुलनाथजीकौ इसकी प्रथमः 
अष्टपदीपर एक रसमय टीकाभी वड़ी रोचक दै जिसमे दशावतारका वणन 
शयृद्धारपरक लगाया है । वेष्णवोमें प्रणाली है कि मयोग्य स्थले गीतगोविद 
नहीं गाते, क्योंकि उनका विवास है कि जहां गीतगोविन्द गाया जातादै 
वहां मगवानुका अवश्य प्रादुर्भाव होता है । इसपर वंप्णवोमे एक आख्यायिका 
प्रसिद्ध है । एक वृद्धाको गीतगोविन्द “धीर समीरे यमुनातीरे" यह मष्टपदीः 
याद धी । वहु गोबद्धंनके नीचे किसी ग्राममें रहती थी । एक दिन वह्‌ वेगनके 
खेतमे पेदोको सींचती थी तथा अष्टपदी गाती जाती थी । इससे कृष्ण उसके 
पीरे-पीरे फिरे । श्रीनाथजीके मन्दिरमे जव तीसरे प्रहर उत्थापन हुभा तोः 
गोस्वामीजीने देखा कि श्रीनाथजीका बागा फटा है तथा वेगनके कटि तथाः 
मिद्री लगी हई है । इसपर मगवानरुसे जब पूछा गया सो पता रगा कि अमुक 
वृद्धाने गीतगोविन्द गाकर मजे बुलाया इससे कटि तथा मिदर खग गयो 
क्योकरि वह्‌ गाती थी तथा ज्हा-ज्ां जाती थीम उसके पीछे फिरता था, 
तवसे गोस्वामीजीने यह भाज्ञा वंष्णवोमें प्रचारित कौ कि कुस्थर्पर कोई 
गीठगोविन्द न गावे । छ्रिवदन्ती है, कि जयदेवकवि प्रतिदिन गङ्गास्नानके किए 
जाते थे । उनका यह्‌ परिश्रम देखकर गङ्खाजीने कहा--तुम इतनी द्रर क्यो 
श्रम करते होमँ तुम्हारे घर आङ्गी । इसीसे अजयनद नामक एक धारे 
गद्धा भमीतक केदुली प्रामके नीचे वहती ह । 








[ १४] 


जयदेवकवि रवष्णव सम्प्रदायमे एक एेसे उत्तम पुरुष हुए हँ कि सम्प्रदायकी 
मध्यावस्थामे इनका नाम मुख्य रूप से किया गया है, यथा-- 


विष्णुस्वामी समारम्भा जयदेवादि मध्यगा 1 
श्रीमहल्ल मपय्यंन्तां स्तुमो गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
जयदेवकविका पवित्र शरीर केदुलो प्राममें समाधिस्थ है । यह्‌ सामाधिषस्थान 
मनोहर कताओंसे वेष्टित होकर अपनी सुन्दरतासे भद्यापि जयदेवकविके सुन्दर 
चरित्रका तथा चित्तका परिचायक है । 


जयदेवकवि अत्यन्त कारुणिक तथा धामिक ये । मक्तिपुणं महत्व छ्टा 


तथा अनुपम प्रीति-व्यञ्जक उदार-माव ये दोनों उनके अन्तःकरणमें निरन्तर 


श्रतिमाषित होते थे। 


उन्होने अपने जीवनका अद्धं समय उपासना तथा घमं -वचमिं बिताया । । 
वेष्णवसम्प्रदायमे दनके एसे धार्मिक तथा सहृदय पुरुष विरे ही हए है । | 


जयदेवकवि एक सत्कवि थे, इसमे जरा मी सन्दे |नहीं । यद्यपि कालिदास, 
मवमूति, मारवि आदिमे वह्‌ बढकर कवि नहीं थे पर उनकी अपेक्षा इनको 
सामान्य मौ नहीं कह सकते । बङ्गालमें तो एेसा सत्कवि कोई आजतक हआ 
हौ नहीं । ललितप्रद-विन्यास तथा शरुतिमनोहर अनुप्रासछटा-निबन्धसे जयदेवकवि 
की रचना अत्यन्त ही चमत्कारिणी है । मधुरपद-विन्याखमे बड़-वड़धे कवि इनसे 
निस्सन्देहं हारे हृए हँ । जयदेवकविका प्रसिद्ध ग्रन्थ गीतगोविन्द बारह सगमिं 
विभक्तं है जिसमे पूवम शलोक तथा फिर गीत क्रमे रते हँ । € ग्रन्थमे परस्पर 


विरह, दूती, मान, गुणकथन तथा नायकका अनुनय तत्पश्चात्‌ मिन यह सब | 


वणित है । जयदेवकवि परम वैष्णव ये इससे उन्होने जो कुछ वणन किया है 


प्रगाढ मक्तिपूणं होकर वणंन किया है । इन्होंने इस काव्यम रसमय रचनायक्ति | 
तथा भाकषक सदमावशाकित्वका एकवेष प्रदशंन किया है । पण्डितप्रवर । 


ईश्च रचन्द्र विद्यासागर स्वप्रणीत सस्त विषयक प्रस्तावमें लिखते है-- “इस | 
महाकाव्य गौतगोविन्दकी रचना जसी मधुर, कोमल तथा ललित है उस तरहकौ | 


इसरी कविता संसृत माषामें बहुत कम ह । अपितु एसे मनोहर पद-विन्यास, 
श्रवण-लकित अनुप्रासछटा तथा प्रसाद गुण अन्य स्थलमें कहीं नहीं“ । वाप्तव 
भे रचना-विषयमे गीतगोविन्द एक अपूव ग्रन्थ है । तथा ताल तो मानो चातुथं 


[ १५ | 


एवं अनेक रागोके नामके अनुकूक गीतोमे अक्षरसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 

जयदेव रवि वहत अच्छे गानवेत्ता थे । देषा भी कहा जाता दै क्रि गीतगोविन्द 

को कुछ लोग अष्टपदी तथा अ्टताल्से पुकारते हैँ । 

कई विद्वानोने लिखा कि गीतगोविन्द राजा विक्रमा।दत्यकी समामे 

गाया जाताधा। परन्तु यह बात सवथा अश्वद्धेयहै। यह्‌ कोईंअन्यही 

विक्रम होगे जिनकी सभाम गीतगोविन्द गाया जाता था क्योकि शकारि विक्रम 

के करट सौ वंके बाद जयदेवकविकी उत्पत्ति हई । हां, कर्णाट, कलि द्धं प्रमृति 

देशक रााओंको समामे पूवम जवद्य गीतगोविन्द गाया जाता था । कहा 

जातां करि प्रिये वारुशीके' इस अष्टपदौमे 'सस्मरगरल खण्डनं मम शिरसि 

मण्डनं '' इम पदके आगे जयदेवकविकी इच्छा हुई कि देहि पदपल्लवमुदा रञ्च" 

एषा पद रखे परन्तु, ईश्वरफे लिए एेसा पद रखनेभे उनका साहस नही हुआ । 

इससे पुस्तकं छोड़कर आप स्नान करने चके गये । भक्तवत्सल, मक्तमनोरथपुरक 

मगवाघ्रु इस समय स्नानसे फिरते हुए जयदेवकविके घरपर भाये । प्रथम 

पद्मावतीने जो रसोई तैयार को थी उसे ग्रहण की तत्पदचात्‌ पुस्तक खोकर 

देहि पदपल्छवमुदा रम्‌" लिखकर शयन करने लगे । इतनेमे जयदेवकतवि आये 
तो देखा क्रि पतित्रता पद्चावती जो विना जयदेवकविके मोजनके जलतक नहीं 

पीती थी वह्‌ मोजन कर रही है। जयदेवकविने कारण पृछा । पञ्चावतीने 
आएचयंसे सव वृत्तान्त कहा । इसपर जयदेवकवि ने जाकर पूस्तक देली तो 
“देहि पदपल्लवमुदारम्‌" यह पद लिखा है, वह जान गये कि यह सव चरित 
उसी रसिकेन्दर शिरोमणि भक्तवत्सल मगवानका है इससे आनन्दे गद-गद 
होकर पद्मावतीकौ धाक प्रसोद लेकर अपतेकोः कृतकृत्य माना । कते है 
कि पुरीके राजा सात्तविकरायने ईष्यकि वशीमूत होकर जयदेवकी कविताकी 
माति एक अपना नवीन गीतगोविन्द रचा । इस क्ञगड़को निबटानेके लिए कि कौन 
गीतगोविन्द अच्छा है दोनों गीतगोविन्दोको पण्डितोने जगन्नाथमन्दिरमे रखकर 
बन्द कर दिया । जब यथासमय द्वार खुला तो रोगोँने देखा कि जयदेवकविका 
गीतगोविन्द जगन्नाथजीके हृदयपटल्पर रगा हुभा है तथा राजाका दुर पड़ा 
हमा है । तव यह देखकर राजा आत्महत्या करनेके छिए उद्यत हमा, इसपर 
जगन्नाथजीने उसको समुचित वैके किए आक्षा दी कि हमने तुम्हारामी 
स्वीकार किया भफसोस मत करो ) गीतगोविन्द अंग्रेजी गदयमे स्र विख्यिम 
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जोन्स कृत तथा पदमे अआरनडलसाहब कृत एवं ङटिनमें कासिनछृत, जमनम 
स्काटंकृत इसी रीतिसे कई माषाओमे कई लोगों द्वारा कृत॒ तथा अनूदित 
हआ है । हिन्दीमे गद्यानुवाद छोड़कर इसके तीन पचाचुवाद हैं प्रथम राजा 
डालचन्दरकी आज्ञा से रामचन्द्र नागर कृत, द्वितीय अमृतसरके सुप्रसिद्ध भक्त 
स्वामी रत्नहरिदासकृत तथा तृतीय बाबु हरिङ्चन्द्र “मारतेन्दु" कृत । इनके 
अलावा द्रविड, कर्णाटकादिमे मी हसके कई अनुवाददहैँ। लोग कहते हं कि 
जयदेवकविने गीतगोविन्दके अतिरिक्त एक ग्रन्थ ‹रतिमंजरी' मी बनाया था 
परन्तु यह बात निम्‌ ल है । गोतगोविन्दकारकी ेखनीक्े रतिमंजरी-सा जघन्य 
काव्य निकले यह कमी सम्मव नहीं है । गङ्धाको स्तुत्तिमे जयदेवकविका रचां 
हुमा एक सुन्दरपद मधिक भिलता है वह उनका रचा मा हो तो हो। इस 
माति कई शताब्दी हई कि जयदेवकवि इस मूमण्डल्को छाडकर परमधाम 
चले गये । किन्तु अपनी कवित्वशक्तिसे भाज मी हमारे समाजसे वे सादर स्थित 
है । इसके स्मरणथं केदुलीग्राममे अवतक मकर सक्रान्तिके दिन एक वड़ा भारी 
मेला होता है जिषमें सत्तर भस्सी हजार वैष्णव एकच्चित होते हैँ तथा इनकी 
समाधिके चारों भोर गाते वजति हए संकोतंन करते ह । मक्तवत्सल्की सदा 
जय । इति । 








॥ श्रः ॥ 

व ५ 
गतगोविन्दकाव्यस्‌ 
इन्दुः नामक हिन्दी व्याख्याविभूषितम्‌ 
1 


प्रथमः सर्गः 


मेधैमेदुरमम्बरं वनभुवः इयमास्तमाल्दुमे- 
न्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ! गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतर्चकलितयोः ्रत्यध्वकुल्ञदुमं 
राधामाधवयोजंयन्ति यमुनाकूले रहः केलयः ॥१॥ 
एकदा भगवानु कृष्ण तथा राधा एवं उनके सखा तथा सखियां किसी उप- 
वनम भ्रमण कर रहे थे जव सन्ध्या इई तद नन्द ने कहा “अयि राधे] 
आकाश मेधो से धिर गया है, यह विपिन-पथ भौ तमाल-तरुभों से व्याप्त होने 
से धूमिलहोरहाहै, ये कृष्ण राततम अकेले उरते है, अतः तुम इनकी पथ- 
प्रद्िका बनकर इन्दं गहं पर पहुंचा दो । 
नन्द की सम्मति के अनुसार राधा, कृष्ण की पथप्रदशिका बन कर उन्हे 
गृह पचाने चलौ । मागं मे यमुना-तट पर के उपवन तथा लतकुज्ञों की 
शोमा एवं वृक्षों की रमणीय चछ्टाएं साथ ही एकान्त की रलितिक्रीडाएं बड़ी 
खुद हई । मगवानु छृष्ण की उत क्रीडाओों कौ सदा जय हो ॥ १॥ 
वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसद्या 
पद्मावतीचरणचारणचक्रवर्ती । 
श्रीवासुदेवरतिकेलिकथासमेत- 
मेत्तं करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌ ॥ २॥ 





४, गीतगोविन्दकाव्यस्‌ 


जिनका चित्त पवित्र-- सरस्वती जी के चरित्रसे ओतप्रोत है, जो राधिकाके 
रणसेवियों मे श्रेष्ठ है, वे जयदेव कवि यह्‌ प्रबन्ध रचते हँ जिसमें श्रीकृष्ण 
च्छो रासरीला-सम्बन्धी रसपूणं कथाएं है ॥ २ ॥ 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकटासु कूतूहलम्‌ । 
सधुरकोमलकान्तपदावलों श्यृणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ ३ ॥ 


यदि पका अन्तःकरण हरि-चर्चा की ओर लालायितहै ` तथा आपके 
कान हरि को सुरटित लीलां को श्रवण करना चाहते हँ तो अति मघुर तथा 
मनोहर एवं सुललित पदरचनाव। ली जयदेव कवि की पदावली सुनिये ॥ ३ ॥ 


चाचः पल्लवयत्युमापततिधरः सन्दभ॑शुद्ध गिरां 

जानीते जयदेव एव शरणः इलाध्यो दुङूहदरुतेः | 

श्य द्धा रोत्तरसत्प्रमेयरचने राचायंगोवर्ढंन- 

स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो घोयी कविक्ष्मापतिः ॥ ४ ॥ 


कवि उमापतिघर पदरचना अच्छी करते है, अर्थात्‌-उनकी रचना गौरव- 
सयौ नहीं होती । शरणकवि केवल अर्थगाम्भीयंमयौ रचना करते है। 
सोदद्धैनायायं केव श्युद्धार रस की रचना अच्छी कर सकते ह, अर्थात्‌ श्यद्धार 
खख ते उनसे कोई साम्य नहीं कर सकता 1 धोथी कवि एक वार श्रवण से केवल 
ङभरणभाच्र रख सक्ते है, अर्थात्‌ अ्थं-बोध नहीं कर पाते । शब्द तथा अर्थ॑- 
्स्मौयंमयी रचना ( सन्दमं-शुद्ध ) तो जयदेव कवि ही कर सक्ते हैँ ।। ४ ॥ 


भाखवरागे रूपकतारे अष्टपदी ॥\ १॥ 


प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌ 
विहितवहिनचरित्रमखेदम्‌ ॥ 
केशव ! धृतमीनशरीर, जय जगदोश । ह्रे ॥ प्रुव० ॥ १॥ 
डे मल्स्याृतिधारण करनेवाले, केशव ! आपने प्रलयकाल मे विना \ यास 
कै समुद्र मे मच्ली के रूप को धारण करिया, अतः ह जगदीश ! आपकी 
ञ्छ्य दहो ॥ १॥ 





| 








प्रथसः सगः र 
क्षितिरतिविपरुतरे तव तिष्ठति पृष्ठ 
घरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे | 
केशव ' धृतकच्छपरूप, जय जगदीरा हरे ! ॥ २॥ 
है कूरमाहृतिधारिन्‌ ! आपने पीठ पर भति विपुल पृथिवी को धारण किय, 
जिससे आपकर पीठ पर चिह्न मौ पड़ गये, अतः, हे हरे, जगदीश ! आपकी 
जय हो ॥ २॥ 
वसति दशनशिखरे धरणी तव कनां 
शशिनि कलङ्ककटेव निमग्नां | 
केव ! धृतशूकररूप जय जगदीश । हरे ! ॥ ३ ॥ 
दे बुकररूपघारिनु, केशव | आपके दातो के अग्रमाग मे चिपकी हुई यह 
चशता चन्द्रकलङ्कु कोशोभाकौी तरह दिलायी पडतो है अतः, हे जगदीश ! 
आपकी जय हो ॥ ३॥ 
तव करकमलवरे नखमदुभुतग्धुङ्खम्‌ 
दकितिहिरण्यकरिपृतनुभृ ङ्गम्‌ । 
केशव ! धृतनरहरिरूप, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ४॥ 
हि नृसिहावतारधारितु, केशव | आपके करकमलों मँ दिचित्र नासून है 
जिने हिरण्यकशिपु कै शरीररूपी श्रमरका विदारण हुभा है, अतः, हे जग- 
दोश ! आपको जय हो ॥ ४ ॥ 
छलयसि विक्रमणे वलिमदुभुतवामन 
पदनखनी रजनितननपावन । 
केशव ! धृतवामनरूप, जय जगदीक्च ! हरे! ॥ ५॥ 
हे वामनावतारधारिन्‌ ! भापने विचित्र वामनावतार धारण किया, जिससे 
वलि को छला तथा निजपदकमल के नादूनो के नीर से ( गङ्गाजर्से) इस 
खोक को पवित्र किया, इसलिए हे जगदीश, हे हरे ! आपकी जय हो ॥ ५॥ 
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं 
स्नपयसि पयसि शमितभवतापम्‌ । 
केशव ! धृतभृगुपतिरूप, जय जगदीश्च ! हरे! ॥ ६1 


र गीततगोविन्दकाव्यम्‌ 


हे परशुरामरूपधारिनु ! भापने परशुरामावतार धारण करके क्षत्रियो के 
रक्त से संसार को स्नान कराकर संसार के पापों का शमन किया, भतः, है हरे, 
हे जगदीश ! मापकी जय हो ।। ६ ॥ 
वितरसि दिक्षु रणे दिवपत्तिकमनीयम्‌ 
दशमुखमौलिवखि रमणीयम्‌ । 
केशव | धृतरामशरीर, जय जगदीश | हरे ! ॥ ७ ॥ 
हे केशव ! आपने इन्द्रादि दणों दिक्पालों के प्रीत्यथं राक्षसपति रावणक्ते 
दश शोशो को, युद्ध में, वलि-प्रवान किया। अतः है हरे, है रामचन्द्र 
रूपघारिनु | भापकी जय हो ॥ ७ ॥ 
वहसि वपुषि विशदे वसनं जकदाभम्‌ । 
हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्‌ । 
केशव धृतहरधररूप, जय जगदी ! हरे ! ॥ ८ ॥ 
हे केशव ! आपने भपनी सुन्दर देह पर मेध के सदृश वस्र धारण क्यिर्है 
जो हरसे डर कर आयी हुई यमुनातुल्य दिखायी पते हैँ। अतः, है 
हर्धारिनु ! आपकी जय हो 1 ८ ॥ 
नन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ 
सदयहुदय-दशितपगुघातम्‌ । 
केशव ! धृतबुद्धशरीर, जय जगदीश । हरे ! ॥ ९॥ 
ह कैशव ! आपने जिन यज्ञो मे परशु्िसा है, उनको निन्दा की, अतः, है 
बुद्धरूपधारिनु, जगदीश्च ! भापकी जय हो ।॥ ९ ॥ 
म्लेच्छनिवहनिधने क्यसि करवालम्‌ 
धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ । 
केशव ! धृत्तकल्किशरीर, जय जगदीश हरे ॥ १० ॥ 
हे केशव ! भापने म्लेच्छो के नाण करने के लिए१ धूमकेतु के समान विचित्र 
रूप धरा । अतः, है कल्कि ( कल्की ) भवतारधारिनु, जगदीश ! आपकी जय 


हो ॥ १०॥ 
१. धरूमकेतु को हिन्दी में पुच्छ तारा मी कहते ह । 
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श्रोजयदेवकवेरिदमुदितमु दारम्‌ 
ग्ण सुखदं शुभदं भवसारम्‌ । 
केशव । धृतदशविधरूप, जय जगदौश ! ह्रे । ॥११॥ 

ह दशविघरूपधारिन्‌, केशव ! आपकी जय हो । हे भक्तो ! जयदेवकवि- 
रचित सुलप्रद मनोहर तथा कल्याणकर मव का ॒तत््रह्प यह स्तोत्र ( गीत- 
गोविन्द ) सुनिये, इससे परम सुख होगा ॥ ११ ॥ 

वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते 
देत्यं दारयते बक छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । 
पौलस्त्यं जयते हरं कलयते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्मूच्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥१॥ 

हि केशव ! मत्स्यावतारधर वेदरक्षक ! कूरम॑रूपधारिनु, हे रामरूप धारण कर 
राक्षस-राज रावण का वध करनेवाले हे वामनावतारसे वलि को छलमे- 
वाले ! हे परशुरामावतार से क्षत्रियो का नाण करनेवाक्ठे ! हे कल्कि भवतार से 
म्लेच्छों का संहार करनेवाले ! मगवान्‌ कृष्ण ! आपक्रो प्रणाम है ॥१॥ 

गुर्जररागे प्रतिमण्ठताले अष्टपदी गुजंरोनिःघुततालास्यां गीयते ।॥१॥ 

धितकमलाकु चमण्डल धृतद्ुण्डल ए । 
कलितललितवनमाल जय जय देव हरे ॥ घ्र ० ॥ १॥ 

दै कमलाकुच-आश्रयवारिवु ! दहे कुण्डलधासितु ! हे कोमल पुष्पमाल्य- 
धारितुं ] हे देव, हरे ! आपकी जय हो ॥१॥ 

दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए । 
मुनिजनमानसहंस ! जय जय देव हरे ॥ २॥ 

हे भूय॑मण्डलं के अलंकार! ठैसंसार के दुःखहारिनु | हे ऋपिजनों के 

चित्तरूप¶ी सरोवर के हंस ! हे देव, हरे आपकी जय हो ॥२॥ 
कालियविषधरगञ्जन जनर्नन ए । 
यदुकुलनलिनदिनेश जय जय जय देव हरे ॥ ३॥ 

है कालिय नामक सपं के मदनाशकर | हे मानन्दधर्धक्र ! हे यदुकुलषूपो 

कमल के सूं, हे देव, हरे 1 माप्रकौ जय हो ॥ ३ ॥ 
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मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए । 
सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे ॥ ४॥ 
हे मधु, मुर, नरक आदि दैत्यो के नाश्चक ! ह गरूढवाहन ! हे' देवक्रीडा के 
मादिकारण ! हे देव, हरे आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 
अमलकमलदललोचन भवमोचन ए । 
त्रिभुवनभवननिदान जय जय देव ह्रे ॥ ५॥ 
हे निमंल कमलपवरतुल्य-नेत्रवारिनु ! है सांपारिक वन्धनं से द्डानेवके ] 
हे त्रिरोकीरूपभवन के भादिकारण, हे देव हरे ! भापक्ती जय हो ॥ ५॥ 
जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए । 
समरशमितददाकण्ठ जय जय देव हरे ॥ ६ ॥ 
हे जनकसुता से विभूषित ! है खरदूषणवधकर्ता ! है युद्ध में रावणवधकारिनु { 
हे देव ! हरे ] आपकी जय हो । ६ ॥ 
जभिनवजकरुधरसुन्दर धृतमन्दर ए । 
श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे ॥ ७॥ 
हे नवीन मेघ कै सदश उज्ज्वल वेषधारिनु | है लक्ष्मीमुखरूपीचन्द्रचकोर- 
रूप | हे देव, हरे ! आपकी जय हो ॥ ७॥ 
तव चरणे प्रणता वयमित्ति भावय ए । 
कुर कुश्‌ प्रणतेषु जय-जय देव हरे ॥ ८ ॥ 
है हरे! हम भआपके चरण में प्रणाम करते है, हमारा प्रणाम स्वीकार 
कीजिए, हे देव ! हरे ! मापकी जय हो ॥ ८ ॥ 
श्रीजयदेवकवेरिदं कुरुते मुदम्‌ । 
मङ्ग लमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे ॥ ९॥ 
जयदेवकविछृत यह मंगल्गान मनन व पठन करनेवालों को आनन्दप्रढं 
हो, हे हरे, देव | भापकी जय हो ॥ ९॥ 
पद्यापयोधरतटीपरिरम्भलन- 
कारमौरमुद्रितमुरो मधुसूदनस्य | 
व्यक्तानुरागमिव खेलदन द्धखेद- 


स्वेदाम्बुपुरमनुपुयरतु प्रियं वः॥ १॥ 
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लक्ष्मी के आलिद्धन से उनके कुचं पर की कैसर छृष्ण के वक्षःस्थलं 
खग गपी, वहो सानो, प्रत्यक्ष प्रेम है अथवा लक्ष्मो ने, भगवानु के पटल 
पर मोहर कर दौ कि विना उनकी ( लक्ष्मी की) आज्ञा के उसका स्पशं अन्य 
रमणियां न करे । दसौ रतिक्तीढ़ा से उत्पन्न पसीने से युक्त श्री कृष्ण का हृदय 
आपका मंगल करे ॥ १ ॥ 
वसन्ते वासन्तीवूसुमयुकु मारेरवयवै-- 
भ्रमन्तीं कान्तारे वहुविहितृष्णानुसरणाम्‌ । 
ममन्दं कन्दपंज्वरजनितचिन्ताकुलतया 
चठद्राधां साधां सरसमिदमूचे सहचरी ॥ २॥ 
वसन्त ऋतु मे माधवी पृष्नोंसे मी अधिक मृदुं शरीरवारी, श्रीकृष्ण के 
पीछे-पीे शुन्यवन मे पयंटन करती हुई तथा कामज्वर से उत्पन्न चिन्ताकी 
विकलता से अत्यन्त व्यावुल राधा से उनकी कोई सखी परिहास मे 
बोली ॥ २॥ 
वसन्तरयेण यतिताङेन गीयते ॥ ३ ॥ 
ललितलव द्धलतापरिलीकनक्रोमलमल्यसमीरे । 
मधुकरनिकरकरम्वितकोकिलकूजितकृञ्चङ्टीरे ॥ 
विहरति हरिर्हि सरसवसन्ते 
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ १॥ 
हे राधे] सुन्दर सौग कौ लताओं से स्पशित, धीरे-धीरे वहते हृष 
मलयक्नमौर के सहित, भौरों कौ अवी तसे गुञ्जित एवं कोयलों कौ कूजन 
से कूजित कुञ्चवाठे तथा विध्रोगिों को व्लेशित करतेवाले इस वसन्त ऋतु 
मे श्रक्रष्ण तरुणी गोपियों के साथ नाचते तथा गाते हैँ ।॥ १॥ 
उन्मदमदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविकापे । 
नलिकुलसङ्कुलकुसुमसमूहनिराकरुख्वक्रुककलपे ॥ वि० २ ॥ 
उन्मत्त करनेवाली रतिकासना से पथिको कौ भंगनाओं को विलापयुक्त 
करानेवाले ( वसन्त मे प्रवत्स्यत्पतिका विलखती हैँ ) तया मोलसिरी के पुष्पों 
पर श्रमरों को श्मित करानेवाके वसन्त में श्रीकृषा युवतियों के साथ मामोद- 
प्रमोद कर रहै ह ॥ २॥ 
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मृगमदसौरभरभसवशंवदनवदलमालतमाले । 
युवजनहदयविदारणमनसिजनखरुचिर्किशुकजाले | वि० ३। । 
कस्तुरी की सुगन्ध का यनुकोर्तन करनेवाले, तमाल के नूतन पत्तों से सुणो- 
भित तथा तरणो ॐ हृदयो को विदीणं करनेवाले कामदेव के नासन के समान 
खाललाल पलाश के पूष्पों से प्रफुर्लिति वसन्तमे श्रौ छृष्ण कामिनियों के 
साथ रमण करते ह ॥३॥ | 
मदनमहौ पतिकनकदण्डरचिकेसरकुसुमवि कासे । 
मिखतशिलो मुलपाटलिपटल्छृतस्मरतुणविास ।वि०४॥ | 
कामदेव के सुवणं दण्डवाठे छत्र के सदृश कान्तिमान एवं विकसित नाग- । 
पुष्पो से सुशोमित तथा कामदेव के तरक मँ मरे हए बाण के समान प्रतीत । 
होनेवाजे मोरों से आच्छन्न गुलाव के फलो से युक्त वसन्त मे श्ीङ्ृष्ण युवती | 
गोपांगनाओों के साय नृत्य तथा रतिक्गीडा कर रहे है ।॥ ४॥ 





विगङ्ितिरज्नितजगदवरोकनतरुणवरणकृतहासे । 
विरहिनिङन्तनकृन्तमुखाकृतिकेतकिदन्तुरितादो ।वि० ५॥| 
नवीन वरुणवृक्ष, निलंज्ज जगत को देखने के किए, सानो मनुष्यों को | 
विकसित करके हास्य कर रहे ह तथा केतकी के पष्प विरहीजनों को नोचने के | 
ल्व भाले की नोक की तरह एवं वी के समान हो रहे ह एसे, वसन्त च्रे. 
श्रीकृष्ण युवतियों के साथ मोग विलास कर रहै है ॥ ५॥ | 
मावविकापरिमलललिति वनमालिकयातिसुगन्धौ | 
मुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धौ | वि ६॥| ॥ 
माधवीलता की मुग्ध सुगन्व से अति रमणीय, नूतन मालती तथा चमेटी | 
कै सुमनो से सुगन्धित, मनयो के मी मन को मोहनेवाछे तथा युवकों के स्वामा- | 
विक मित्र वसन्त ऋतु मे गोपिकराओं के साथ श्रीकृष्ण नुत्यूरव॑क विहार कर 
रहे है ॥ ६॥ 
सफ़रदतिमुक्तछतापरिरम्भणमुकुलितपुलकित चूते । 
वृन्दावनविपिने परिसरपरगतयमुनाजपुते ॥वि० ७५ 
विकसित माववौकताओं के आलिङ्गन से प्रफुल्लित एवं पुलक्रित माम्रवृकषो 
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से सुशोभित यमुना के जल से धिरे हए पवित्र भूमिवाले वुन्दावन में 
वसन्त के समथ श्रीकृष्ण तरुणियों से रमण कर रहे हँ 11 ७ ॥ 
श्रीजयदेवभणितमिदमुदयति हरिचरणस्मृतिसारम्‌ । 
सरसवसन्तसमयवनवणंनमनुगतमदनविक्रारम्‌ ॥वि० ८॥ 
श्रीकृष्ण के चरणों के स्मरण का सारभूत, जयदेव रचित कामदेव के 
विलासयुक्त तथा सरस वसन्त का यह वर्णन संसार में विस्तृत होवे । ८ ॥ 
दरविदलितमल्लीवल्लिचञ्चत्पराग- 
प्रकटितपटवासैर्वासियन्काननानि । 
इह हि दहति चेतः केतकीगन्धवन्धुः 
प्रसरदसमवाणप्राणवद्‌ गन्धवाहः ॥ १ ॥ 
र्प्रस्फ़टित चमेखी के पुष्पों से प्रादुभू'त परागरूप पटवास से विपिनों को 
गन्धवान्‌ करता हुआ, केवड़े के फूलों का भित्र यह समीरण कामदेव के वाण के 
समान वियोगियों का सन्तप्त कर दे रहाहै॥ १॥ 
उन्मीलन्मधुगन्धलुन्धमधुपव्याधूतचूताङ्कुर- 
क्रोडत्कोकिलकाकलीकलकलेसदु गी णं कर्णंज्वराः | 
नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण 
प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्कासैरमी वासराः ॥ २॥ 
मामकी मज्ञरियों से बाहर निकल्ते हुए रस-लोटुप भौर से कंपायी 
गयी आस कौ मज्जिरियों पर कृूंजन करनेवाली कोयल के मनोहर मधुरालापों से 
कानों मे व्याक्रुरुता उत्पन्न करनेवाले वसन्त के इन दिनों को एकाग्र चित्त से 
मृहृत्तं मात्र अपने अन्दःकरण में प्राण-ग्रिया के समागम-लुल के स्मरणमात्र से 
विरहीजन येन-केन-प्रकारेण व्यतीत कर रहे ह| २॥ 
मनेकनारीपरिरम्भसम्भ्रम- 
स्फुरन्मनोहारि विलासलालसम्‌ । 
मुरारिमारादुपदशंयन्त्यसौ 
सखी समक्लं पूनराह्‌ राधिकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेकों रमणियों के विलास के लोलुप छृष्ण को समीप से जाति हुए, दुर से 
ही इगारे से ही बतराती हुई कोई सखौ राधा से कहने लगी ॥ ३ ॥ 





१०५ गीतगोविन्दकाव्यम्‌ 


| 
रासक्ररीरागे यतितालाभ्यां गीयते ॥ ४॥ | 
चन्दनचवचितनीलकलेवरपीत्तवसनवनमाली । | 
कैलिचलन्मणि कुण्डलमण्डितगण्डयुगस्मितशाटी ॥ 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ प्र०१॥ | 
हे प्रियम्बदे, राधे ! चम्दन-चवित नीके शरोरवाले, पीताम्बर तथा | 
वनमाला पहिने एवं क्रीडा के कारण चञ्चल रतन जडे कुण्डलो से सुशोभित | 
गा पर मन्द-मन्द मुसकान धारणं करनेवाले श्रीृष्ण क्रीडासक्त गोपियों कँ 
समूह में विहार कर रहै ह ॥ १॥ | 
पीनपयोधरभारभरेण हरि परिरभ्य सरागस्‌ । 
गोपवधूरनुगायति काचिददचितपञ्चमरागस्‌ ॥ हरिरिहि०॥२॥ | 
है राघिके | कोई गोपी उन्नत स्तनोंके भारसे प्रेमपुकंक श्रीकृष्ण का | 
आगन करती हई उनके स्वर क बाद स्वर देकर उच्चस्वर मे शा रही है ॥२॥ 
कापि विलासविलोलविलोचनखेनजनितमनोजम्‌ । | 
ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसुदनवदनसरोजम्‌ ॥ हरिरिह्‌० ॥३॥ 
हे राधे ! कोई-कोई गोपी चञ्चरु नेवं के कटाक्षो के कामोत्पादक सञ्चार से | 
श्रीकृष्ण के मुखारदिन्द का अविक ध्यान करती है ॥ ३॥ | 
कापि कपोलतके मिलिता ठपितुं किमपि भुतिमूले । 
चार चुचुम्ब नितम्बवती दयितं पुलकेरनुकूले ॥ हरिरिह० ॥ ४॥ | 
हे राधिके ! किसी सुग्दर जघनवाी गोपी ने कानमे कुछ कह्ने के बहाने | 
श्रीकृष्ण के रोमाञ्चित गालो को बडी निपुड़ता से चूम ल्या ॥४॥ 
केलिकलाकुतुकेन च काचिदमुं यमुनाजलकूले | 
मज्ुखवज्ञलकुज्ञएतं विचक्ष करेण दुकूले ॥ हरिरिह्‌० ॥\॥ | 
हे प्रिये | किसी गोपी ने यथना तट पर सुहावनी वेतसल्ता के कुञ्ज मे | 
स्युंगार क्रीड़ा करने कौ कामना से श्रीकृष्ण के वस्त्र को खीचा॥ ५॥ 
केरतर्तालतरल्वल्यावल्िककितकलस्वनवंशे | | 
रासरसे सहनृत्यपरा हरिणा युवतिः प्रशशास । ।हरिरिह्‌० ॥ ६ ॥ | 
है रावे ! एक गोपी ते श्रीकृष्ण के साय नाचती हई तथा ताल देती हूर 


॥ 
| 
॥ 
| 


प्रथम सगैः १९ 


उनको वंशी की ध्वनिम अपने कड्कणोंकी ख्य मिलादी, इस पर श्रीकृष्णने 
उसकी प्रशंसा की । ६ ॥ 
रिलष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयत्ति रामाम्‌ । 
परयति सस्मित्तचारुपरामपरामनुगच्छत्ति वामाम्‌ ॥ हरिहरि० ॥ ७॥ 
है सि ! श्रीषष्ण किसी गोपी का आल्गिन करते है, किसी का चुम्बन 
करते है, किसीके साथ विहार करते है, किषी को मृदु-मृदु मुस्कानपूवंक्र 
देखते हँ ओर किसी-क्रिसी के पीछे अनुसरण करते हँ ॥ ७ ॥ 
श्रीजयदेवकवेरिदमदभुतकेशवकलितरहस्यम्‌ । 
वृन्दावनविपिने ललितं वितनोतु शुभानि यलस्यम्‌ ॥ हरिरिह्‌० ८ ॥ 
जयदेवकविरचित वुन्यावन कौ मगवानु की यह रासलीका मवतों को सुख- 
दायक तथा यणदायक होवे ॥ ८ ॥ 
विदवेषामनुरञ्चनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर 
श्रेणीहयामलकोमलेरुपनयन्नद्खैरन द्खोत्सवम्‌ । 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्द रीभिरयितः प्रत्यद्कमालिद्धित 
श्यंद्धारः सखि मूतिनिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति ॥ १॥ 
हे सखि ! प्रेम तथा अनुरागवश समस्त संसार को आनन्दित करते हुए, 
नीलकमलों कै सदृण कोमल भद्ध से कामदेव के उत्साह को प्रोत्साहित करते 
हुए एवं चारो ओर अपने इच्छानुसार त्रजांगनाओं से आल्िमित अंगोवाले 
मूत्तिमान श्युगार के समान श्रीद्रष्ण वसन्त में क्रीड़ा कर रहे है ।॥ १॥ 
मदोत्स द्धवसद्भुजङ्धकवलक्लेगादिवेशाचल- 
मप्राटेयप्ठवनेच्छयानुसरति श्रीखण्डशेलानिलः | 
किच्चत्स्तिग्धरसालमौलिकुसुमान्यारोक्य हर्षोदया- 
दून्मीटन्ति कुहुः कूहुरिति सृहस्तारा. पिकानां गिरः ॥ २॥ 
दे राधिके! इस वसन्त मे मल्यण्वंत का यह पवन, मानो चन्दन- 
वक्षो पर स्थित सर्पोके मुखोँमे जाने के कारण पीडित होकर बरफ में स्नानः 
करने के लिए हिमाख्य कौ ओर जा रहा है तथा कोमल-कोमक आम 
एवं वकुल की मंजरियों को देख कर कोकिलाएं भानन्दविह्वल होकर "कहू 
कहु" का ङधुर एवं मनोहर गीत गा रही हैँ ॥ २ ॥ 


९२ गीतगोविन्दकाव्यम्‌ 


रासोल्छासभरेण विश्रमभृतामाभीरवामभ्रुवा- 
सभ्यर्णं परिरभ्य निर्भरमुरः प्रेमान्धया राधया । 
साधु त्वद्वदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति 
व्याजादुद्धटनचुम्वितः स्मितमनोहारी हरिः पातु वः ॥ ३॥ 
इति गोतगोविन्दकाव्ये सामोददामोदरो नाम प्रथमः सगं: 1 
रासक्रोडा के आनन्द से विश्रमयुक््त गोपियोंके सम्मुखही परेम-विह्वला 
राधाने प्रगाढ भाकल्गिन करते हुए एवं “भापका सुन्दर मुख अमृतमय हैः 
शसा कहते हुए गत-परशंसा के छल से श्रीकृष्ण के मुल को दृदृता क साथ चुम 
च्या। इस समाति की चुम्बन-निपुणता पर मन्द मुस्कान द्वारा चित्तको 
-चुरानेवलि श्रीकृष्ण आपका मंगल करे ।। ३ ॥ 
इस प्रकार से गोतगोविन्द के सादोददामोदर नामक पहरे सगं की 
इन्दु टीका समाप्त हुई । 
@ 


द्वितोयः सगः 


विहरति वने राधा साधारणप्रणये हरौ 
विगलितिनिजोक्कर्षादीर्ष्यावदोन गतान्यतः । 
कवचिदपि रताकजे गुजन्मघरुत्रतमण्डली- 
मुखरशिखरे टीना दोनाप्युवाच रहः सखीम्‌ ॥१॥ 
जव श्रीषृष्ण समो गोपिकाओं के साथ एक-ता प्रेम करते हृए्‌ वृद्दावन में 
रासरीला करते थे उस समय राधा नपने सौमाग्य को वीता हुमा जानकर ईरा 
कै कारण एकं एसी रताक्रुञ्जमे जा छिपी, जहां वृक्षो कौ शााओं तथा 
खताबल्ल्यों पर मधुपावली गुंजायमान हो रही धी भौर करणाद्रं चित्त सै 
एकान्त मे भपनी प्रियसखी से कहने लगीं ॥ १ ॥ 


गुजंररागेण यतितालेन गोयते 


सञ्चरदघरसुधामधुरध्वनिमु खरितमोहनवंशं 
चठितदगच्चलचञ्चलमोलिकपोलविलोलवतंसम्‌ । 





द्वितीयः सगंः १३ 


रासे हरिमिह विहितविलासं 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌ ॥ १॥ 
हे सवि ] मधुर धरनि से परिपूरित तथा अघरामृत से मी वदु कर कलित 
एवं सवलोक को मोहनेवाखी वंशी के वादक, कटाक्ष करनेवाले, वंशः 
वजाते समय चंचल सुकरुट तथा किरीटको धारण करनेवाले, विखासी एवं 
मेरे साय हास-परिहास करनेवाले श्रीङृष्ण को मेरा हृदय चाहता है ॥ १ ॥ 
चन्द्रक चारुमयूरलिखण्डकमण्डलवरयितकेशम्‌ । 
प्रचुरपुरन्दरधनुरनुरञ्ितमेद्‌ रमुदियसुवेशम्‌ ॥ रासे० २॥ 
हे सखि ! कई इन्द्रधनुषों के समान, सुन्दर चित्रवणेवक्े मोरपंलों से 
अपने कैशोंको अवेष्टिति करके सजाने के कारण मेघमंडल के समान प्रतीत 
होनेवाले कृष्ण को मेरा चित्त चाहता है ॥ २ ॥ 
गोपकदम्बनितम्बवतीमुखचुम्बनलम्मितलोभम्‌ । 
वन्धुजीवमधुराधरपल्लवमुल्लसितस्मिततशोभम्‌ ॥ रासे० ३ ॥ 
हे सखि ! गोपजनों की वधु के मल्ल चूमने के लोभी, दुपहरियाके 
फूल के समान लाल लाल ओष््पी पल्लवं पर मंद मंद सुसकानसे 
सुशोभित मुखवाले श्री कृष्ण का मँ व्यान करती हं ३ ॥ 
विपुलपुलकभुजपल्लववलयितवल्लवयुवत्तिसहस्तम्‌ । 
करचरणोरसि मणिगणभूषणकिरणविभिन्ततमिखम्‌ ॥ ४ ॥ 
है सखि ! वदी तथा नवीन पत्तों की माति पुरुकित भुजाओं से हजारो 
गोपांगनाओं का भालिगिन करनेवाले तथा हाय-पाव एयं छाती पर धारण 
किथि हए रत्नौ कै मारूषणों से विखरती हुई ज्योति से भन्धकार्‌ का अपहरण 
करनेवाले कृष्ण को मेरा मन चाहता है ॥ ४ ॥ 
जलदपटलचदिन्दुविनिन्दकचन्दनतिर्करललाटम्‌ । 
पीनपयोधरपरिसरमर्दननिर्दयहूदयकपाटम्‌ ॥ रासे० ५॥ 
मेध की धटाओं कै वींच सुशोभित चनदरविनिन्दक चन्दन का तिलक 
ल्लाटपर धारण करनेवाले तथा गोपियों कै उन्नत कूचों के प्रान्त भागों 
के मर्दन करने मे कठोर छातीवाके, कृष्ण का भँ चित्तसे स्मरण करती 
ह॑ ॥ ५॥ 


९४ गोतगोविन्दकाव्यस्‌ 


मणिमयमकरमनोहरकुण्डलमण्डितगण्डमुदारम्‌ । 
पीतवसनमनुगतमुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारम्‌ ॥ रापे० ६ ॥ 
पन्ना आदि मणियों से युक्त मगर को आकृति का कुण्डल धारण करने के 


कारण उनकी प्रमा से सुशोभित कपोल्वले, पीताम्बरघारी तथा ऋषि, मनुष्य | 


देवता भर दैत्य भादि अनुचरो से अनुगत श्री इष्ण का मै अन्तःकरण से ध्यान 
करती हूं ॥ ६ ॥ 

विशदकदम्बतले मिलितं कलिकलुषभयं दामयन्तस्‌ । 

मामपि किमपि तरङ्गदनङ्धहशा मनसा रमयन्तम्‌ ॥ रासे० ७॥ 


मव्य कदम्ब के नीचे उपस्थित, कलियुग पापों के भय को दूर करनेवान्ञे | 


एवं कटाक्षादि तथा हृदय से मेरे साथ रमण करनेवलेश्रो छृष्ण का मँ ध्यान 
करती हूं ॥ ७ 1 
श्रीजयदेवभणितमतिसुन्द रमोह्न मधुरिपुरूपम्‌ । 
हरिचरणस्मरणं प्रति सम्प्रति पुण्यवतामनुरूपम्‌ । रासे° ८ ॥ 
जयदेव कवि-विरचित, अत्यन्त सरस तथा आकषक, श्रीकृष्ण की शोभा का 


| 





वण॑ करनेवाखा यह काव्य श्रीकृष्ण कै चरणो को स्मरण करनेवाले पुण्यात्माओं । 


को आनतन्दप्रद होवे ॥ ८ 1 
गणयति गुणग्रामं स्रामं भ्रमादपि नेहते 
वहति च परीतोषं दोषं विमुच्चति दूरतः । 
युवतिषु चलन्तृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना 
पुनरपि मनो वामं कामं करोति करोसि किम्‌ ॥ १॥ 
हे सखि ! मन्यांगनाभो मे सदा स्नेह करनेवाले तथा मेरे विना रासलीला 
रचनेवाछे छृष्ण़र को ही मेरा यह भवश्च चित्त चाहता है। मैँक्या क्‌? ? 
यह कृष्ण के गुणों काही कीतंन करता है, भूल सेमी उन भूल्ने की 
अंभिकाषा नहीं करता, भपितु उन्हीं कौ प्रशंशा श्रवण कर हर्पान्वित 
होता है॥ १॥ 
मालवरागेण एकतालीतालेन गीयते ॥ ६ ॥, 
निमृतनिक्ञ्ञगृहं गतया निरि रहसि निटीय वसन्तम्‌ | 
चकरितविलोकितसकलदिशा रतिरमसभरेण हसन्तम्‌ । 





द्वितीयः सगः १५ 


सखि हि केशिमथनमुदारं 

रमय मया सह्‌ मदनकनोरथभावित्तया सविकारम्‌ ॥ ध्र ० ॥ १॥ 

हे सखि ! एकान्त लतागृह मे आयी हुई तथा बार-बार इधर-उधर देखने- 
वाली, मेरे साथ रात के समय एकान्त मे छिपकर स्थित होनेवाके तथा रति के 
उत्साह से मन्द-मन्द हंसने वाके केशो के शत्रु उदार्चरित कामातुर कृष्ण को 
क्रीडाकरादो)। १॥ 

प्रथपसमागमलज्जित्तया पट्चाटुशतेरनुकूरम्‌ । 

मृदुमधुरस्मितमापितया शिथिरीकृतजघनदूकूलम्‌ ॥ सखि० २॥ 

हं सखि ! प्रथम समागम की तरह लज्जा के वभूत होतेवाली मन्द तथा 
सधुरमापिणी (जोर्म हूं) मु्लमे, वही पटुता के साथ अनेकों प्रशे्नीय वाक्यों 
को बोलनेवाल्े तथा मेरी जाव पर की साड़ी हटानैबाले कृष्णको सिला 
दो॥२॥ 

किसलयशयननिवेडितया चिरमुरसि ममैव शयानम्‌ 

कृतपरिरम्भणचुम्बनया परिरभ्य कृताधरपानम्‌ ॥ सखि०॥ ३ ॥ 

हे सलि ! कोमल-कोमर नवीन पत्तो कौ शय्या रचनेवालो तथा भागिन 
करके प्रिय को नूमनेवाली मक्चपे, मेरे वक्षःस्यल पर दीघं समय तक्र शयन 


करनेवाके तथा मेरा आल्गिन करके अधरोष्ठ का पान करनेवलि श्रोकृष्ण को 
मिलादो।३॥ 


अलसनिमीलितलोचनया पलकावलिरुलितकपोलम्‌ । 

श्रमजलकसिक्तकठेवरया वरमदनमदादतिलोकप्‌ ॥ सखि० ॥ ४ ॥ 

हे सखि ! रतिजनिन आनन्द द्वारा उत्पन्न आलस्य से आंलो को मींचने 
वाली तथा रति के परिश्रम से निकलर्ते हुए पसीने से मींगो देहवाली मेरे साथ 
रोमा से सुन्दर गाल वाके एवं कामदेव के सदसे भमौ अधिक चञ्चल श्रीकरष्ण 
कारमणकरादो॥ ४॥ 

कोकिकुकलरवकूजितया जितमनसिजतन्त्रविचारम्‌ । 

दलथकुसुमाकुलक्रुन्तल्या नखलिवितवनस्तनभारम्‌ ॥ सखि ॥ ५॥ 

हे सखि ! रति के समय कोल की वाणी के समान शब्द करनेवाली तथा 
रतिपरिश्रम से टीरी-ढारी एलो से गयौ हुई अलकावलीवाली मेरे साथ 


१६ गीतगोविन्दकाव्यम्‌ 
कामदेव के नियम ( तन्त्र ) को जोतनेवाले तथा क 
करनेवाले श्रोकृष्णका रमण करा दो ॥ ५ ॥ 


चरणरणितममणनूपुरया परिपूरितसुरतवितानम्‌ । 
मुखरविग्यृङ्खलमेखलया सक्रचग्रहचुम्बनदानम्‌ ॥ सखि०॥ ६ ॥ 


ठेर कुचं पर नल-कषत 


हे सखि ! रति के समय वैरो मे पड़े हुए आभरषणो मे जडे घृ घल्ओों को | 
क्षद्धारनेवाली तथा करधनी के घूंघरू भादि को वजानेवाली मेरे साय, रतिक्रीडा | 


को विस्तार से परिपूणं करनेवाले तथा मेरे जुड़े को खींच कर चुम्बन लेनेषाकत, 
श्रीकृष्ण का रमण करा दो ।॥ ६॥ 


रतिसुखसमयरसालसया दरमुकुलितिनयनसरोजम्‌ । 
निःसहनिपतितनुलततया मधुसुदनमुदितमनोजम्‌ ॥ सखि० ॥ ७॥ 
है भाकि ! रति-सुख के समय उसके रस घे अलसाई हुई, भराव्ता तथा 
म्लायी हुई देहरूपी रतावाली मेरे साथ, अरघस्फूटित नयनरूपी कमलो को 
मूदनेवार तथा जागृत कामदेव वे मधुसुदन का रमणक्रादो।७॥ 
शरीजयदेवभणितमिदमतिशयमधुरिषुनिधुवनशीलम्‌ । 
सुखमुत्कण्ठितगोपवधूकथितं वितनोतु सलीलम्‌ | सखि० ॥ ८ ॥ 
जयदेवकवि वणित श्रीकृष्ण का रति वर्णन करनेवाला उत्कष्टिता गौप- 
बन्धुओं से कहा हुआ यह काव्य आपको सुख देवे ॥ ८ ॥ 
हस्तखस्तविलासवंशमनृजुभरूवटिलवद्टल्छवी- 
ृन्दोत्सारि्गन्तवीक्षितमतिस्वेदाद्रगण्डस्थलम्‌ । 
मामुदीक्ष्य विलन्जितस्मितयुधामुग्धाननं कानने 
गोविन्दं ब्रजसुन्दरीगणवृतं पश्यामि हृष्यामि च ॥ १॥ 
है सखि ! मज्ञे देख कर जिनके हाथों से मोहनी वंशौ गिर पड़ी, तिरी 
चितवनवाली गोपिकाओों से कटाक्ष क्रिये गये गोपाद्धनाओ से परिवेष्टित, पसीने 
से गीले-गीठे गालवाले मृजे देख कर सज्जायुक्त हसी हेसनेवाले, श्ीङ्ृष्ण को 
म देख रही हूँ तथा आनन्दित हो रही हं ।॥ १॥ 
दुरारोकस्तोकस्तवकनवकाशोकलतिका- 
विकासः कासारोपवनपवनोऽपि व्यथयति । 








तुततोयः सगः १७ 


भपि श्राम्यद्‌ भृद्गीरणितरमणीयानमुकुल- 
प्रसूतिश्चूतानां सखि ! शिखरिणीयं, सुखयति ॥ २ ॥ 
दै सलि ! ये नवीन-नवीन अशोक रताओं के छोटे-छोटे गुच्छो का 
विकास देखना भी दुःखदरै, यह देखो, तलाव के उपवनों का पवन भी 
सतारहाहै, ये आग्रवृक्षोकी मञ्जरियों प्रजो भ्रमरियागा रहीह वहु मी 
दु्राव्यहै॥२॥ 
साकूतस्मितमाकुलाकुलगलदढम्मिल्लमुल्लासित्‌- 
भ्र.चल्लीकमलीकद्शितमुजामूलाद्ंहष्स्तनम्‌ । 
गोपीनां निभृतं निरीक्ष्य दयिततं काञ्चिच्चिरं चिन्तय- 
चन्तमुंग्धमनोहरो हरतु वः वलेशं नवः केशवः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे अक्लेशकेशवो न।म द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
साभिप्राय मसकानेवाली, अस्त-व्यस्त॒केशपावाली, सुन्दर ॒भौँहरूपी 
लतावाली, व्याज से भजाक्षेपके द्वारा स्तनोंको दिखाने व्रालो गोपिकाभों के 
मावोंको देख कर किसी रमणीका दीर्घकाल तक स्मरण ( ध्यान ) करनेवाले 
मधुर तथा चितचोर युवा केश्चव भापके क्लेश हरे ।॥ ३ ॥ 
इस प्रकार से गौतगोविन्द काव्य के अक्लेशकेशव सगं कौ “इन्दुः” 
नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई ॥ 
[| 
तृतीयः सगः 
कंसारिरपि संप्ारवासनावद्धश्य कलाम्‌ । 
राधामाधाय हृदये तत्याज व्रजसुन्दरीः ॥ १॥ 
विश्व की वासनाओं को बवाघनेवारी, श्ह्भुलारूपी राधा को भपने हृदय में 
रख कर कंस के रिपु श्रीकृष्ण ने अन्य ब्राजाद्धनाओं को त्याग दिथा ॥ १॥ 
इतस्ततस्तामनुसुत्य राधिका- 
मन द्धबाणव्रणखिन्नमानसः । 
१. कशिखरिणी छन्द का लक्षण भी है, यथा-रसै स्द्रेदिछन्ना यमनसमला गः 
शिखरिणी । 
२ गी०गो० 





£ 
१८ गोत्तगोविन्दकाव्यम्‌ | 
कृतानुतापः स कलिन्दनन्दिनी | 
तटान्तकुञ्धे निषसाद माधवः ॥ २॥ | 
माघव, इतस्ततः अनेक स्थलों मे रावा का अन्वेषण करके काम-बाणो ते| 
उद्वेजित चित्त होकर, परचात्ताप करते हुए, यमुना किनारे लतागृह मे जा 8 ॥२॥ 
गुजररागेण यतितालाभ्यां गीतयते ॥ ७॥। | 
मामियं चलिता विलोक्य वृत्तं वधूनिचयेन । | 
सापराधत्तया मयापि न वारितातिभयेन । | 
| हरि हरि हतादरतया गता सा वूपितेव ॥ घ्रु° | १॥ 
| अत्यन्त खेद है कि वह्‌ राघा मृज्ञे युवतिथों के मण्डलम देख कर मानम 
| के मयसे कोप करके चरी गयी, भी दोषी था, अतः उसे मयके कारण, 
| रोक भीत सका॥ १॥ । 
| कि करिष्यत्ति कि वदिष्यति सा चिरं विरहेणु । 
कि धनेन धनेन क्रि मम कि गृहेण सुखेन ॥ ह्‌रि०॥२॥ 
कुपिता वह रावा दीरघवियोगसते न जाने क्या करेगी, क्या कहेभी ? हन्त | 
अब उसके विना घन, जन, गृहादि समौ सुख वृधा है॥ २॥ | 
चिन्तयामि तदाननं कुटिकच्र्‌ रोषभरेण । 
शोणपद्ममिवोपरि भ्रमताऽकुटं भ्रमरेण ॥ २ ॥ | 
अत्यन्त रोष के कारण टेढो मौहवारी, धूमते हुए भौ रायुक्त लाल कमल क| 
समान उस राधा के मूखारविन्द का ध्यान करता हूं ॥ ३॥ 
तामहं हृदि सद्धतामनिशां भृशं रमयामि। | 
कि वनेनुसरामि तामिह क वृथा विकपामि॥ हरि० ॥४॥ | 
यदि मै उस हूदयहारिणी राधा पर॒ अत्यन्त अनुराग रखता हूँ तो वन मे| 
क्यो अनुसरण कड ? क्यो वया विलाप कं ? ॥ ४॥ । 
तन्वि ! खिच्रमसूयया हृदयं तवाकलयामि । 
तच्च वेदि कुतो गतासि न तेन तेभ्नुनयामि ॥ हरि०।॥५॥ | 
हे तन्वि ! मै अनुमान करता हँ कि आपक्रा मन ईर्याके कारण क्ष्य है| 
गया दै, किन्तु, यह नहीं जानता था क्रि आप कहां गीं थी ? जिससे आपक| 
अनुनय करता ॥ ५ ॥ । 








तृतीयः सगः . १९ 


हर्यसे पुरतो गतागतमेव मे विदधासि । 
कि पुरेव ससंश्रमं परिरंभणं न ददासि ॥ हरि० ॥ ६॥ 
हे राधिके ! आप गमनागमन करती हुई मृञ्ञे दीखती ह फिरभी पुवंकौ 
माति जल्दी से आलिद्धनादि क्यों नहीं देतीं ?॥ ६॥ 
क्षम्यतामपरं कदापि तवेहशं न करोमि । 
देटि सुन्दरि दर्शनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥ हरि० ॥७॥ 
हिं सुन्दरि } क्षमा कोजिए, तथा दशंन दीजिये, भव देषा अपराव कमीन 
कर्गा, मेँ काम-पीडित हो रहा हं ।। ७ ॥ 
वणितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रणतेन । 
किन्दुबिल्वसमुद्रसम्भवरोहिणीरमणेन ॥ हरि० ॥८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणतिपूरवंक सागर से उत्पन्न चन्द्रमा के समान 
किन्दुविल्व कुल मेँ उत्पन्न जयदेव कवि ने इसका वर्णन किया ॥ ८ ॥ 
श्रपल्लवं धनुरपाङ्खतरद्खितानि 
वाणा गुणाः श्रवणपालिरिति स्मरेण । 
तस्यामनङ्खजयज ङ्ख मदेवताया- 
मस्त्राणि निजितजगन्ति किमपितानि ॥ १॥ 
हे कामदेव ! आपने भृक्ुटीहूप धनुष, चञ्चर कटाक्षल्पी वाण, कण॑पालि- 
रूपौ घनुप की डोरी आदि भपने शस्व को जिनते संसार वशमें होताहै, 
चलती-फिरती जयजक्ष्मी रूपी राघाको क्यो द्यि? [ सम्मवटहै इसलिए कि 
वह मेरे ऊपर प्रहार करे "इति ध्वन्यते | ॥ १ ॥ 
हृदि विलसते हारो नायं भुजङ्गमनायकः 
कुवख्यदलश्रेणो कण्ठे न सा गरलद्युतिः । 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरशरान्त्याऽनङ्घ क्रधा किमु धावसि ॥ २ ॥ 
हे कामदेव | हमारे हदय पर यह माला है, इसे सपंराज न समक्चिये, हमारे 
गहे में यह कमल्दलो की पातिहै, इसे विषकौ चमकन समन्निये, हमारे 
शरोरमे यह चन्दन का लेपदहै, इते अधर मघम न समन्षिे। प्रिया 


| 


२० गीतगोविन्दकाव्यम्‌ 


विरही ह भतः उक्त वस्तुएँ तापह्रणाथं ई, इनकी भ्रान्ति से मृञ्ञे शिक 
समक्ष कर मेरे ऊपर वृथा प्रहार न करिये 11 २॥) 
पाणौ मा कुरु चूतसायकममुं मा चापमारोपय 
क्रीडानिजितविश्व मूच्छितजनाघातेन किं पौरुषम्‌ । 
तस्या एव मुगीहशो मनसिज प्रक्षकटाक्नल- 
जउ्वालाजजंरितं मनागपि मनो नाद्यापि सन्धृक्षते ॥ ३॥ 


हे कामदेव | आप इन आमो की मञ्जरी रूपी बाणो को हाथों मेन धारणः 
कीजिये, क्योकि विश्व को खेल-खेल से जीतनेवाले मनोमव ! मूच्छित पुरूष | 
को मारनेसे व्या? देखिये, उस मृगनयनी राधा के कामवाणकूपी कटाक्षाम्ि 
की ज्वालासे जला हुमा भेरा चित्त अमी तक स्वस्थ नहीं हुमा । (मेरेको| 
मारनेसेक्याकराम?)॥३॥ | 
श्रचापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु ममेव्यथां 

श्यामात्मा कुटिकः करोतु कवरीभारोपि मारोद्यमम्‌ | 

मोहं तावदयं च तन्वि ! तनुतां बिम्बाधरो रागवान्‌ | 
सद्वृत्तस्तनमण्डलस्तव कथं प्राणेमंम क्रीडति ॥ ४॥ 





हे कृशाद्किं ! मापके भृकुटीरूपी घनुष पर नियोजित बाण मुञ्चे मामिकः 
व्यथा पहुंचावे तो पहंचावे । यह श्याम तथा कुटिल केशकलाप कामदेव कोः 
उदीपित करे तो करे, कुन्दरू के समान भवरोष्ठ राग बढ़ावे तो, वढ़वे, किन्तु सुन्दर । 
तथा गोल-गोख ( सद्वृत्त ) भापके ये कुच क्यों मेरे प्राण को जला रहे ह ?.।४॥ 
तानि स्पर्शसूखानि ते च तररूस्नग्धा हरोविश्रमा- | 
स्तद्वक्त्राम्बूजसौरमं स च सुधास्पन्दी गिरां वक्रिमा । | 
सा बिम्बाधरमाधुरीति विषयासंगेऽपि मन्मानसं । 
तस्यां कुग्नसमाधि हन्त विरहव्याधिः कथं वत्तते ॥ ५॥ 
वही स्पशे सुख, वही सुवामयी वाणी, वही करन्दरू के समान अधर की | 
मधुरता समी बातें पूर्ववत्‌ है । मेरा मन भी उसी राधाम ल्गाहै, तथापि 
मालूम नहीं यह विरहव्यथा क्यों बढ़ रही है ॥ ५॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


तृतीयः सगः २१ 


ति्य॑क्कण्ठविलोलमौलितरलोत्तंसस्य वंशोच्चरद्‌- 
गीतस्थानकृतावधानललनालक्षैनं संलक्षिताः । 
संमुग्धं मधुमूदनस्य मधुरे राधामुखेन्दौ मृदु- 
स्पन्दं पल्लविताश्चिरं दधतु वः क्षेमं कटाक्षोमंयः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दकाव्ये 'युग्धमधुस्‌दनो' नाम तुतीय. सगः 1 
बजती हुई वाशुरी के ललित पदों के श्रवण से अन्याङ्खनाओं द्वारा 
अलक्षित, राधा के सुन्दर मखरूपी चन्द्र मे अभ्रकट भाव से धीरे-वीरे वटाई हुई 
गरदन को तिरी करने से चञ्चलायमान हो गये ह मुकुट एवं कुण्डल जिनके 
देसे कृष्ण की कटाक्षावलि आपको भनन्दकारिणी हो ।॥ ६ ॥ 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के मुग्वमधुभरूदन सगं की “दन्दु'› नामक 
हिन्दी टीका समाप्त हुई । 


चतुर्थः सगः 
यमुनातीरवानीरनिकुचचे मन्दमास्थितम्‌ । 
प्राह प्रेमभरोद्भरान्तं माधवं राविकाषली ॥ १॥ 
यमुनातट की वैतसलताकुञ्च मे उदास वैठे हुए तथा ्रम-वाहुल्य मे उद्धिग्न 
वित्तवाछे माधव से राधिका-ससली कहने लगी ॥ १ ॥ 
कर्णाटकरागे एकतालोताङे अष्टपदी ॥ ८ ५ 
निन्दति चन्दनमिन्दुकिरण मनुविन्दति खेदमधीरम्‌ । 
व्याठनिकयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌ । 
सा विरहे तव दीना 
माधवमनसिजविहिखभयादिव भावनया त्वयि लीना ॥६र०१॥ 
हे माधव ] कामदेवके बाणोंके मयसे वह्‌ रावा मानो आपमे रीन 
हो गयी है, तथा विरह-व्यथा से मतिक्षोण हो गयी है। वह्‌ चन्दन की निन्दा 
करती दै, चन्द्र-किरण को अधीर होकर कष्टकारिणी समन्नती है, मल्य समीर 
को सपं-गृह से भाने के कारण विष के समान मानती है ॥ १॥ 





२२ गोत्तगोविन्दकाव्यम्‌ 


जविरलनिपतितमदनशरादिव भवदवनाय विशालम्‌ | 
स्वहूदयममंणि वमं करोत्ति सजलनलिनदलजालम्‌ ॥सा० २॥ 
है माधव ! वह राधा लगातार करगे वाके कामवाणोंके भयस मपे 
हृदय मे वसने वाले आपकी रक्षा के लिए अपने हृदय के मम॑स्थल पर जल से| 
भिगाये कमलपत्र का वमं ( बस्तर ) धारण करती है ॥ २॥ | 
कुसुमविशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनीयम्‌ । | 
व्रतमिव तव परिरम्भसुखाय करोति कुसुमशयनीयम्‌ ।सा०३॥| 
है माधव ! विरहिणी वह राधा, तुम्हारा भालिङ्खन सुख प्राप्त करने की| 
अमिलापासे कामदेव के बाणभूत पूष्यों की विलास्-कला परिपणे, कमनीय 
शय्या का सहारा लेकर एक प्रकारसे ब्रत कर रही है । ३॥ 
वहति च चितविलोचनजलधरमाननकमलमुदारम्‌ । | 
विधुमिव विकटविधृन्तुददन्तदलनगलितामृतधारम्‌ ।सा०४॥ | 
हे माधव ! वह्‌ राधा मयक्रर राहुके दातं से दलित चद्धसे बहती हुई । 
सुधाधारा के समान, निरन्तर बहते हृए भध्रूजल से पूणं नेत्र वाजे मुखारविन्द | 
कोधारणकरतीदहै॥४॥ 
विलखति रहसि कुरङ्गमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ । | 
प्रणमति मकरमधो विनिधाय करे च शरं नवचृूतम्‌ ॥ सा० ५॥ | 
हे मायापते | बह राधा कामदेव की आकृति के समान आपकी आकृति 
एकान्त मे कस्तुरी से लिखती है तथा माक़ृति के नीचे एक मगर की आकृति । 
रचती है एवं भापकी आति के हायमें आमका बाण छिखतो है, फिर उस | 
आङ्ृति को प्रणाम करती हे ॥ ५ ॥ । 
प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव ! तव चरणे पत्तिताहम्‌ । | 
त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ ॥ सा० ६॥ 
कमी-कमी इधर-उधर भ्रमण करती हई वह राधा बार-बार कहती दै, | 
हे माघव | मँ भापके ैरों पड़त ह, जापके वियोग से अमृतनियि चन्द्र भो मृष् | 
दाह देता है॥ ६॥ | 
ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्‌ । | 


॥ 
॥ 


विलपति हसति विषीदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम्‌ ॥ सा०७॥ | 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


चतुथंसगं ६ २३ 


ब्रतादि से प्राप्त होनेवाछे हे माघव | विरहिणी वहु राधा, चित्त मे आपका 
ध्यान करके आपकी मूत की कल्यना अपने सम्मुख करके कभी हसती है, कमो 
रोतीहै, कभी दुखी होती दै, कभी विल्खती है भौर कभी सन्ताप करना त्याग 
देती दै ।॥ ७ ॥ 
श्रीजयदेवभणितमिदमयिकं यदि सनसा नटनीयम्‌ । 
हरिविरहाकुख्वल्खवयुवतिसखौवचनं पठनीयम्‌ ॥ सा० ८ ॥ 
जयदेव कवि के काव्य का यदि धिक आनन्देन हो तो कृष्ण-विररहिणी 
राधाकी सवी के वचनों को पदप ।॥ ८ ॥ 
वावासो विपिनायते प्रियस्तखोमालापि जालायते 
तापोऽपि श्वसितेन दावदहनज्वालाकलापायते । 
सापि त्वद्विरहेण हन्त 1 हरिणीरूपायते हा कथं 
कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयज्छार्दूलविक्रोडितम्‌* ॥ १॥ 
हे कृष्ण | नापक्री विरह-व्यथा से रावा को मवन वन के समान, प्रिय 
सवियों का साय जाक कै समान तथा दोर्धविदवास से प्रदोप्त विरहाग्नि उपे भौर 
सता रहौ है । अत्यन्त खेद है कि वहं राधा भापके विरह के कारण कामदेवहूपो 
शेर से संत्रस्त, जो उसक्रे किए यमराज बना हुम्राहै, हरिणी-सी प्रतीत हो रही 
है क्रि वहुना, अव उसकी सन्तावस्या रै॥ १॥ 
देशाय एकतालोताकङे अष्टषदो ॥\ ९ \ 
स्तनविनिहितमपि हारमुदारम्‌ । 
सा मनते कृशतनुरतिभारस्‌ ॥ 
राविक्ा विरह तव केशव साधव वामन विष्णो प्रु° १॥ 
हे कृष्ण ! वह कृशशरीरधारिणी राधा, आपक्रे वियोग से मने उरोजों 
पर धारण कयि हुए हार को भी अत्यन्त भारस्वह्प मानती दै।॥ १॥ 
सरसमसृणमपि मलयजपङ्कम्‌ । 
परयनि विवमिव वपुषि सयद्धम्‌ ।॥ राधिक्ता० ॥ २॥ 














१ शादरंलविक्रीडित अन्द का लक्षण मीटै-- 
यथा सूयव मंसजस्तताः सगुरवः शादरंलविक्री हितम्‌ । 


| 
२४ गीतगोविन्दकाव्यम्‌ 


हे गोविन्द ! वह रावा आपकी वियोग रूपी व्यथा से शरीर पर लगे सरस 


तथा चिकने चन्दन के लेपमे भी तापरामन न होने के कारण विष की शंका 
करती हँ ॥ २॥ | 


उवसितपवनमनुपमपरिणाह्‌ । | 
मदनदहनमिव वहति सदाहम्‌ ॥ राधिका० | ३ ॥ | 


है कष्ण ! वह्‌ राधा आपके वियोग मे दीं निङ्गासों को गरम कामागिनके | 
समान धारण करती है| ३ ॥ 


दिशि दिशि किरत्ति सजठकणजालम्‌ । 
नयननलिनमिव विगलितनालम्‌ ॥ राधिका० | ४] 
हे मुरारे ! विरहिणी वह॒ राधा टे हृए कमल्दण्ड क माति अपते नेत्र- 
कमरो से भश्रुवर्षा करती हई प्रत्येक दिशां म आपको देखने की चेश 
कर रही है ॥ ४॥ 
नयनविषयमपि किसल्यतल्पम्‌ । 
कलयति विहितहुताशविकल्पम्‌ ॥ राधिका० ॥ ५ ॥ | 
हे वाुदेव ! आपके वियोग मे रावा नेतरो के सम्पुल विी हुई किसल्यों 
की शथ्या को भग्निशय्या समक्षती है॥ ५॥ 
त्यजति न पाणितलेन कपोलम्‌ । । 
वालशिनमिव सायमलोलम्‌ ॥ राधिका० ॥ ६ ॥ | 
हे मुरारे ! सन्व्या समय राधा, भापके विरह मे हथेलो पर गालो को धर 
हए सायंकालीन निश्चल बालचन्द्र के समान दोखती है ॥ ६॥ 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ ॥ 
विरहविहितमरणेव निकामम्‌ । राधिका० ॥ ७] | 
ह नाथ | भापके वियोग से राधा गृलयुको प्राप्त होते हृए प्राणी के समान । 
कामनाप्वंक हरिः हरिः” जप रही है॥ ७॥ | 
श्रोजयदेवभणित्तमिति गौतम्‌ । 
भुलयतु केशवपदमुपनीतम्‌ ॥ राधिका० | ८ ॥ 


मगवानु कृष्ण के चरणों म समपित जयदेव कवि का यह्‌ 
हो ॥ ८ ॥ 


| 
| 








गीत सुखद | 


चतुर्थः सगः २९५ 


सा रोमाञ्चति सीत्करोति विलपत्युत्कम्पते ताम्यति 

ध्यायत्युदुभ्रमति प्रमति पत्युद्याति मृच्छत्यपि । 

एतावत्यतनुज्वरे वरतनुर्जविन्न कि ते रसात्‌ 

स्वर्वेदयप्रतिम प्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा हस्तकः ॥ १ ॥ 

हे स्वगं? कै वैयतुल्य, कुष्ण | वहु राधा रोमाञ्चित होती है, शी--शी 
करती है, विषलती है, कपिती है, गिरती है. ध्यान करती है, मुज्छित होती 
दै, खडी होती दै, इक प्रकार उसे कामज्वर सता रहाहै, तो ( ग्गारादि के 
उपचार ) आपके रस\्से क्या जी नहीं सकती! अप्तु, जी सकती दै। 
अन्यथा, अधुना जो हाथ आदिके संेतसे वह वोरती दै वहु मौ वन्द हो 
जायगा । अर्थात्‌ आपके विना वह मर जायगी ॥ १॥ 

स्मरातुरां देवतवैद्यहूच त्वद ्धसङ्घामृतमात्रसाध्याम्‌ । 

विमुक्तवाधां कुरवे न राधा-मुषेन््रवज्रादपिः दारुगोसि ॥ २॥ 

है देव्य के सदृश श्रेष्ठ | कृष्ण ! उप राधाकासारा रोग केवल भापकरे 
आलिद्धन रूपी अमृत से हं अच्छा हो सकता है, यदि आप एसा नहीं करते तो 
यही कहना पड़ेगा कि भाप वच्र से मो अविक कठोर है । २॥ 

क्दपंज्वरसंञ्वराकुकतनो राश्चयंमस्याश्चरं 

चेतदचन्दनचन्द्रमःकमल्िनीचिन्तामु सन्ताम्यति । 

किन्तु क्षान्तिवशेन शोतलतनु त्वामेकमेव प्रिय 

ध्यायन्ती रहसि स्थिता कथमपि क्षोणा क्षणं प्राणिति ॥ ३॥ 

कामज्वर से व्याकुल तथा कृच शरीर वाली राधा का चित्त चन्दन, चनद 
कमलिनी का व्यान करते ही सन्तप्त हो उठता दहै, यह आश्चयं है कि शोतल देह 
वल एक मापहीका व्यान करती हुई वह्‌ एकान्त मे भान्ति के वशीभूत येन 
केन प्रकारेण जीवित है इस अवस्था मे केवल आप हौ उसे शोतरता प्रदान कर 
प्रकारेण जीवित है इस अवस्था मे केवल भाप ही उसे शोतल्ता प्रदान 
कर सकते ह ।॥ ३ ॥ 





१ स्पवेँ्य = अदिवनीकुमार । 

२ रस शब्द से एक पक्षमें श्ंगार रस, अपर प्रक्ष मे सुवर्णादिरस जानता 
चाहिये, वयोकि इस इरोक के दो अथं होते है । 

३ उपेन्द्रवज्रा छन्द का लक्षण भी है । यथा-उपेन्द्रवजरा जतजास्ततो गौ । 





२६ गोतगोविन्दकाव्यम्‌ 


क्षणमपि विरहः पुरा न सेहे 
नयननिमीकनखिन्नया यया ते । 
र्वसिति कथमसौ रसालशाखां 
चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताग्राम्‌? ॥ ४ ॥ 
हे माधव | जिस राधाको पूवम, नेत्रं के पालक गिरने मे मौ आपके | 
देन की वाधासे, खेद होताथा वही राधा ्रफुल्किति भाम की शाखाभों को | 
देख कर चिरविरह को कैसे सह॒ सकती है॥ ४॥ 
वृष्िव्याकुलगोकुलावनवशादुद्धृत्य गोवर्धनं 
विभ्रदरल्लवसुन्दरोभिरधिकानन्दाच्चिरं नुम्बितः | 
कन्दर्पेण तदपिताधरतटीसिन्दररमुद्राङ्कितो 
वाहुगोपतनोस्तनोतु भवतां श्रेयांसि कंसष्टिषः ॥ ५॥। 
इति क्रोगोतगोविन्दकाव्ये स्तिर्धमाधवो नाम चतुथंलगः ॥४॥ | 
वर्षासे व्याकुल गोकरुख की रक्षाके लिए गौवद्धंन पर्व॑त को उखा कर | 
धारण करने वाके, ब्रजवनिताओं द्वारा सुखधूवंक दीघं काल तक्र द्म्वित, काम | 
के वशीभूत होकर१ गोपियो द्वारा रखे गये अधरों से लाल- | 


खाल मुद्रा भजाओं | 
के उपर धारण करने वाले, गोप वेषधारी, कंच के शतु, भगवान्‌ कृष्ण सापका | 
कल्याण करें ॥ ५॥ 





इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के रस्निग्बमाधव नामक सगं की ““इत्दु" 
नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई 1 
> 
पश्चमः सगः | 
भहमिह निवसामि याहि राधामनुनय मदनेन चानयेथाः | | 
इत्तिमधुरिपुणा सखी नियुक्ता स्वयमिदमेत्य पूनजंगाद राधाम्‌ ॥ १॥ 
६ ल्ताग्राख्द जञ चनन न ग्न पुषिताग्रा छन्द का लक्षण है । यथा-- 
च न जौ जरगाइच पुष्पिताग्रा । 

२ गोपाद्धनाओं ते भपने राल-लाल अधरों 

धरा वही लाल रंग मानो, उन भुजाओं पर मुद्रित हो 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अयुजि नयुगरेफतो यकारौ युनि 


को कृष्ण कौ गुजाशोंपर | 
गया । । 





पञ्चमः सगः २७ 


श्रीकृष्णने रावाकी सीसे कहा इसी कुञ्चमें वैठाह, भाप 
जाक्रर मेरी ओरसे राधा को समञ्चाःवृज्ञाकर यह पर ठे भआाद्ये” वह्‌ सखी 
यधा से जाकर पनः वोली ॥ १॥ 

देक्षवराडीरागे ङयकताङले अष्टपदी 1\ १० 11 
वहति मलयसमीरे मदनमुपनिधाय । 
स्फुटति कुसुमनिकरे विरहिहृदयदलनाय ॥ 
तव विरहे वनमाली सखि सौदति ॥ ध्रुव० ॥ १॥ 

ह राधे! कामदेव को सहाथक मानकर मलय पवन के वहने से तथा विरही 
जनों के हृदयो के विदारणारथं पुष्यो की कल्यो के लिलने से, हे स्वि! भपकेः 
विरह से वनमारी पोडित है ॥ १॥ 

दहति शिविरममूे मरणभनुकरोति । 

पतति सदनविलिखे विलपति विकलतरोऽति ॥ तव विर० ॥ २॥ 

हे सखि 1 जिस समय चद निज किरणों से श्रीकृष्ण को जलाता है, उप्त 
समय श्रीकृष्ण मूल्यु कौ व्यधा के सदृश पीडित हेते है, तथा जव कामदेव उनके 
उपर तीकष्ण-तीक्ष्ष दाण चराता है तव वे दुःख से अत्यन्त विकल हो 
उत्ते द। २॥ 

ध्वनति मधुयसम्‌हे श्रवणमपि दधाति | 

मनसि चलितविरह निदि-तिरि रुजमुपयाति ॥ तव ० ३ ॥ 

हे श्रिये! कामें अमरध्वनि न सुनायी दे इसलिए श्रीकृष्ण श्रमरोंके 
क्द्धार के समय अपने कानों को बन्द कर रेते है, तथा जव भापका स्मरण भा 
जाता है तव उ्हं अस्यन्तं कष्ट होता है। हृदय में आपके स्मरण से उनको व्या 
्रति रात्रि बहती जारटीदै।॥ ३ ॥ 

वसति विपिनविताने त्यजति रुलितघाम । 

लुठति धरणिशयने वह्‌ विपति तव नाम ॥ तव ० ॥ ४ ॥ | 

हे सखि ! आपके विरह म ध्रीकष्ण घोर जंगल मे रहते है पृथिवी पर हीः 


( 


सोति है, कि बहुना, आका नाम लेकर वारवारः विप करते ह ॥ ४॥ 





२८ गीतगोविन्दकान्यम्‌ 


रणति पिकसमुदाये प्रतिदिशमनुयाति । 
हसति मनुजनिचये विरहमपल्पति नेति तव० ॥ ५॥ 
हे सखि ! कोलो का इुण्ड जव वहु-कूहु" करके वोलता है तव 
“श्रीकृष्ण चारों भोर उन्मत्त को माति दौढते हँ इस पर जव लोग उन पर हसते 
है, तव श्रीकृष्ण विरह को कटकार कर कहते ह “तुम मत हो” ॥ ५॥ 
स्फुरति कलरवरावे स्मरति भणितमेव | 
तव रतिसुखविभवे बहु¶णयति गुणमतीव ॥ तव० ६ ॥ 
है सखि ! पक्षियों के करव को श्रवण करके कृष्ण को तुम्हारी सुरौली 
चाणीका स्मरण भा जातो है, तथा भाप रति आनन्द का भनुमव होते हौवे 
`रतिमुख का वारःवार गुणगान करते ह ।॥ ६॥ 
त्वदभिधशुभदमासं वदति नरि श्यृणोत्ति । 
तमपि जपति सरसं परयुवतिषु न रतिमुपैति ॥ तव० ७ ॥ 
हे सखि ! जव कोई प्राणी आपके नामः के तुल्य शुभदायक वशाख मास 
का नामलेता ह तव कृष्ण उसे अति प्रेम के साय सुनते तथा जपते ह, किसी 
अन्य युवतियों के साथ मे रतिमाव मी नहीं करते 1 ७ ॥ 
मणि कविजयदेवे वि रहविलसितेन 
मनसि रभसविभवे हरिरुद्रयतु सुतेन ॥ तव० ८ ॥ 
इस प्रकार से श्रीकृष्ण-वियोगरूपी वर्णन से आनम्दयुक्त जयदेवकवि के 
"अन्तःकरण में पुण्य से श्रीकृष्ण प्रकट हों ॥ ८ ॥ 
पूर्वं यत्र समं त्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धय- 
स्तस्मिन्नेव निकुञ्चमन्मथमहातीर्थे पुनर्माधिवः । 
ध्यायंस्त्वामनिशं जपन्तपि तवेवाकापमन्तरार्वाठ 
भूयस्त्वत्कुचकुम्भनिभंरपरीरम्भामृतं वाज्छत्ति ॥ १ ॥ 
दे राधे ! जिस निकमे भम्‌ आपके साय कष्ण ने कामदेव की सिया 
भ्राप्त की थीः भाज मौ कृष्ण उप्तौ कामदेव के महातीथं कुञ्च मे वैठ कर 


दित-रात आपका ही चिन्तन करते हए, आपके नामाक्षसे से युक्त मन्त्रो को 


जपते है, तथा भापके कलशतुल्य स्तनों के निं त्त = 
अमिकलाषा करते ह ।॥ १॥ ९ निभ॑र आलिद्खनरूपी अमृत की 


यञ्चमःसग॑ः २९. 


गुजर रागेण एकतालीताङे अष्टपदी ।१९॥ 
रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोह रेषस्‌ । 
न कर नितम्बिनि गमनविरम्बनमनुसर तं हृदयेशम्‌ । 
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली । 
गोपोपीनपयोधरमदंनचच्चलकरयुगशारी ।घ्रु° १।॥ 
हि प्रिये ! गोपो के उन्नत स्तनों का चञ्चलता पूर्वकं मर्दन करने बलि 
वनमाली, यमुना किनारे जहां परर मन्दमन्दं पवन चर रहा है, वैठे । 
अतः हे नितम्बिनि ! रति के तत्तववेत्ता+ भभिसारमे वैठे हृए, कामदेव सदश 
सुन्दर छविधारी अपने प्राणेण के सन्तिकट चलने मे विलम्ब न करिये ॥ १॥ 
नामसमेतं कृतस ङ्कंतं वादयते मृद्वेणुम्‌ 1 
बहुमनुते ननु ते तनुसद्धतपवनचलितिमपि रेणुम्‌ । ।घी० २॥ 
हे सखि ! आपके नाम का संकेत कर करके श्रीकृष्ण मधुर ध्वनि से वंली 
बजा रहे है, तथा अपके शरीर का स्पशं कर जो भूलि, पवन द्वारा उड़ कर 
उन तक पहुंच रही दै, उसके स्पक्षं से अपने को कृत-कृत्य समङते हैँ । २1 
पतपि पतत्रे विचरति पत्रे शङ्कितभवदुपयानम्‌ । 
रवयति शयनं सचकितनयनं पर्यत्ति तव पन्थानम्‌ ॥धी° ३॥ 
ह राधे! पक्षियों के उने के शब्द मे तथा पत्तों की खड़-बडाहट सेः 
श्रौक्रष्ण मापके आगमन की सस्नावना से चौकन्ने होकर भाप का भागमन- 
मागं देखने रगते है, तथा शय्या सजाने लगते ६ ।। ३॥ 
मुखरमधीरं त्यज मञ्ञोरं रिपुमिव केलिषु लोलम्‌ । 
चर सखि कुञ्जं सतिमिरपृञ्धं शख नीलनिचोलम्‌ । |धी० ५॥ 
हे प्रिये ! बहुत बजनेवाछे अवीर एवं रात्री के समय चञ्चल इन सूपुरो को 
यहीं छोड़ कर नीके वस्त्र घारण कर घोर अन्धकारवारी कुञ्च में चल्यि ॥ ४॥ 
उरसि मुरारे रुपदितहारे घन इव्‌ तरलबलाके | 
तडिदिव पीते रतिविपरीते राजसि सुकृतविपाके 1घी° ५॥ 
हे पीतवर्णे ! रावे ! मेषो मे वकुल पवित के समान मालाओं से सुसज्जित 


~ _ ---=---------------- 


१ भभिसार = संकेत-स्थान 





२० गीत्तगोविन्दकाव्यम्‌ 


तया पुण्य से उपलब्ध श्रोक्ृष्ण के वक्ष-स्य पर विपरीत रति करके बिजली 
की तरह चमक्ये ॥ ५ ॥ 
विगलितवसनं परिहृतरदनं घटय जघनमपिधानम्‌ । | 
किसलयशयने पङ्कजनयने निधिमिव हुर्षनिधानम्‌ ॥धी० ६॥। 
है श्रिये | कोमल-कोमल पत्तो के उपर सोने वाले, कमलनयन 
श्रीकृष्ण के ऊपर वख तथा करधनी उतार कर निधि के समान आनन्दप्रद 
जांघ को मिलाइये ॥ ६ ॥ 
हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरामम्‌ | | 
करु मम वचनं सत्वररचनं पुरय मधुरिपुकामम्‌ ॥धी० ७] | 
हे रावे | हरि अभिमानी है तया यह रात भी व्यतीत हो रहौ है, भतः 
भरे समक्चाये हए वचनों को शौध्र कीजिये तथा श्रोकृष्ण कौ अभिलाषा 
पुरी किये ॥ ७॥ 


श्रीजयदेवे कृतहस्सिवे भणति परमरमणीयम्‌ । | 
प्रमुदितहृदयं हरिमतिसदयं नमत सुकृतकमनीयम्‌ ॥धी० ८॥ | 
श्रीकृष्णसेवी जयदेवकविकृत इन गीतों द्वारा परमादरणीय, दयालु, 
सुन्दर एवं प्रसन्न चित्तवाके, कृष्ण को सज्जनवृन्द प्रमाण करे ॥ ८ ॥ | 
विकिरति मुहुः श्वासानाशाः पुरो मुहुरीक्षते | 
प्रविाति मुहुः कुजं गुञञन्‌ मुहुवंह्‌ ताम्यति । 
रचयति मुहुः शय्यां पर्याकुलं मुहुरीक्षते | 
मदनकदनक्छान्तः कान्ते प्रियस्तव वर्त॑ते ॥१॥। 
हे कान्ते ! कामपोडित भापक्रे प्रिय वार.बार निर्वासं छे रहे है नः पूनः । 
दिशाओं की ओर अवलोकन करते है, बार-बार कुञ्ज मं अति-जति है, भरयो-मूवः । 
शय्या कौ रचना करते ह तथा अधीरता से इतस्ततः देखते ह ॥ १ ॥ 
त्वदाम्येन समं समग्रमधुना तिग्मांशुरस्तद्धतो 
गोविन्दस्य मनोरथेन च समं प्राप्तं तमः सान्द्रताम्‌ । 
कोकानां करुणस्वरेण सहशी दीर्घा सदभ्यर्थना 
तन्मुग्धे विफङं विरम्बनमसौ रभ्यौऽभिसारक्षणः ॥२॥ 








पञ्चमः सगः २१ 


५ 


ह राघे ! देखिये, भाप कौ वक्रताके साय हौ सूयं मो भस्त हो गया, 
कुष्ण के मनोरथ के साथ-साथ यह अँधेरा मी प्रगाहृ हो गया, चकवा-चकवी 


क्के करण विलाप के समान आपकी लम्बी प्राथंना मी समाप्त हौ गयौ, अव शीघ्र, 


चच्यि, देर न करिये वयोक्रि दिपकर चलने का यही समय हे ॥ २॥ 
मारलेषादनु चुम्बनादनु नखोल्लेखादनु स्वान्तजात्‌ 
प्ोद्रोधादनू सम्घ्रमादनु रतारम्भादनु प्रात्तयोः | 
घन्यार्थं गतयोभ्रंमान्मिकितयोः सम्भाषणैर्जानतो 
द॑म्पल्योनिशि कोन कोन तमसि व्रौडाविमिश्रो रसः।३॥ 
हे सि! स्रो तथा पुरूपके बताये हए परस्पर सङ्कखेतस्थान पर अँधेरे में 
मिलने से एक दूसरे को पहिचान न सकने के कारण वार्तााप से हौ अन्योन्य का 
बोध होता दै, परन्तु इसके पूवं हौ क्रमशः भालिङ्धन, चुम्बन, वुचस्परो, 
नलक्षत, कामोरप्ति तत्पदचात्‌ रति भार्म होने के साथ ही परस्पर 
परिचय प्राप्त होनेपर रञ्जा-विमिधित रस ते प्रेमौ-प्रेभिका को कौनसे सु नहीं 
मिलते ।॥ ३॥ 
सभयचकितं विन्यस्यन्ती शौ तिमिरे पथि 
परतितरुमुहुः स्थित्वा मन्दं पदानि वितन्वतोम्‌ । 
कथमपि रहुःपराप्तामद्धैरङ्धतरद्खिभिः 
सुमुखि सुभगः पद्यन्‌ स त्वामुपैतु कृतार्थताम्‌ | ४ ॥ 
हे सलि ] अंधेरे के कारण मये चारों ओर देखनेवाकी वृक्षो के नोचे 
बार-बार ठहर-ठहर कर धीरे-धीरे पैरो को बढानिवाली, जिसके सम्पूणं शरीर मे 
कामदेव व्याप्तहो रहादहै एेसीञपको सङ्कंत-स्यल मे पाकर सोभाग्यशाली 
श्रीकृष्ण कृतकृत्य होवें ।। ४ ॥ 
राधामु ग्वमुखारविन्दमधुपस्वरैरोक्यमौलिस्थली 
नेपथ्योचितनीकरत्नसवनीभा रावतारक्नमः ॥ 
स्वच्छन्दं वरजसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषस्चिरं 
कंसध्वंसनधूमकेतुरवत्‌ त्वां देवकीनन्दनः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीगीतगोविन्देऽभिसारिकावणने साकाक्षपुण्डरीकाक्षो 
नाम पञ्चमः सगं: ॥ ५ ॥ 


~ --- 
पयि --- ~ 


३२ गीतगोविन्दकान्यम्‌ 


राधा के सुन्दर मूलरूप कमलके मधुप, तीनों लोकों के मुकुटस्वरूप, 
वेषरचनाथं नीलमणि के समान, पृथ्वी का वोक्ष हल्का करनेवाले, त्रजाद्धनाओं 
के चित्त को प्रमुदित करने के लिए प्रदोपहूप, कंस के विनाश्च करनेमें धूमकेतु 
तारे के समान देवकीनन्दन आप का कल्याण करें ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के साकांक्षपुण्डरीकाक्ष नामक पञ्चम 
सगं की ““इन्दु"" टीका समाप्त हई ॥ 
ह 
षष्ठः सगः 
भथ तां गन्तुमशक्तां चिरमनुरक्तां लतागृहे दष्ट्वा । 
तच्चरितं गोविन्दे मनसिजमन्दे सखी प्राहु ॥ १॥ 
भनन्तर गमन करने में असमथ तथा वहुकाल से अनुरागिणी राधा को लता- 
गह मे देवकर काम से व्याकुल श्रीकृष्ण से एक सखी ने राघा-चरित कहा ॥ १॥ 
गुणकरीरागेण रूपकताले अष्टपदी ॥ १२ ॥ 
पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌ | 
त्वदधरमधुरमधूनि पिबन्तम्‌ । 
नाथ ह्रे जय नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे ॥ ध्रु° || १॥ 
हे नाथ ! एकान्त मे वैदी हई वह राधा शुन्यमाव से प्रति दिशां मे 
माप को देखने को चेष्टा करती इई, भापके द्वारा अधरपान की कल्पना कर 
विरह-व्यथा से केलिगृह मे त्प रही है । उसकी रक्षा कोजिए ॥ १॥ 
त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती । 
पतति पदानि कियन्ति चलन्ती ॥ नाथ हरे० ॥ २॥ 
हे कृष्ण राधा ज्योही वेग प्ते माप के समीप भाने ल्गती है त्यो ही दो- 
चार कदम चलकर गिर पड़ती हैँ ।| २॥ 
[ इस इलोक मे राधा की क्षीणता दिखायी ग 
में कितनी निव हो गयी है ॥ २॥ ] 
विहितविशदबिसकिस्यवल्या | 
जीवति परमिह तव रत्तिकल्या ॥ नाथ ह्रे० 


यीहै कि वह्‌ आपके वियोग 


॥ २३॥ 





षष्ठः सगः ३३ 
हे हरे ! कमलनाल के नवीन अंकुरों का वल्य पहिननेवाली वह राधा 
भापकी रतिकला का स्मरण करके ही जीवित हं ॥ ३॥ 
मुहुरवलोकितमण्डनरीला । 
मधुरिपुरहमिति भावनशीला ॥ नाथ हरे० ॥४॥ 
दे नाय | एकान्त में वह॒ राधा ( अत्यन्त बनूरागसे आपही का रूप 
| [ करण्डलादि ] घारण कर ) पु्ः-एुनः सपने आभ्रूपणोकी णोमा निहारती है, 
तधा मही कृष्ण ह" इस प्रकार की भावना करती है ॥ ४॥ 
त्वरितमुपेति न कथमभिसारम्‌ । 
हरिरिति वदति सखीमनुवारम्‌ ॥ नाथ हरे० ॥५॥ 
हे मगवनु | वह राघा अपनी सखी से बार-वार कहती है, “हरि अमिसार 
( संकेत स्थान ) में जल्दी से क्यों नहीं आये ? ॥ ५॥ 
रिष्यति चुम्बति जलधरकल्पम्‌ । 
हुरिरुपगत्त इति तिमिरमनल्पम्‌ | नाथ हुरे० ॥२॥ 
हे मधुरिपो । वह राधा मेधे ससान प्रगाढ अन्धकार को देखकर आप 
ही ( कृष्ण ) को आया हआ समज्ञ कर आलिगन तथा चुम्बन करती हँ ॥ ६ ॥ 
भवति विम्विनि विगकितिलज्जा । 
विलपत्ति रोदिति वासकसज्जा ॥ नाथ ह्रे० ॥७॥ . 


हे कंसरिपो ! आपके विलम्ब करने से वासकसज्जा” की माति राधा निछंज्ज 
होकर रोती तथा विलखती हे ॥ ७ ॥ 


श्रीजयदेवकवेरिदमुदितम्‌ । 
रसिकजनं तनुतामतिमुदितम्‌ ॥ नाथ हरे० ॥८॥ 
जयदेवकविकृत यह गीत रद्िकजनों के लिए आनन्ददायक होत्रे ॥ ८ ॥ 
विपुलपुलकपालिः स्फ! तसीत्कारमन्त- 
जंनितजडिमक्राकुव्याकुलं व्याहरन्ती । 
तव कितव । विधायामन्तकन्दपंचिन्तां 
रसजकधिनिमग्ना ध्यानरुग्ना मृगाक्षी ॥१॥ 
हे कितव ! वह्‌ मगनयनी, आपका ध्यान करने वारी तथा श्ुंगारादि रस- 














१. केलिगह मे सुम्दर शय्या लगाकर अलंकारो से सजौ हुई प्रियतम की 
प्रतीक्षा करनेवाली नायिका वापतकसजञ्जा कही जाती है । 


३ गी° गो० 











३४ गीतगोविन्दकाव्यम्‌-- 


रूपी समुद्र मे इबकी र्गानेवाढी राधा, कमी ( ध्यान करते समय ) अति हषं 
के साथ रोमांचिता हो उठतीदहै, कमो शी-शी करतो है ओर कभी जडत्व कै 
प्राटुर्माव होते से व्याकुल होने लगती है ॥ १ ॥ 
घद्धेष्वाभरणं करोति बहुशः पत्रेपि सञ्चारिणि 
प्राप्त त्वां परिशङ्कते वितनुते शग्णरं चिरं ध्यायती । 
इत्याकल्पविकल्पतल्परचनासङ्कुल्पलालाशत- 
व्यासक्तापि विना त्वथा वरतनूरनैषा निशां नेष्यत्ति ॥२॥ 
है कष्ण | पत्रों तक की खड़-खडाहट सुनकर वह राधा अपने अंगों में 
माभूषणो को पहिनने लगती हे, एेषा समज्ञकर क्रि आप आ रहै, वेक्ञय्याको 
सजाने लगती है एवं ध्यानमगन होकर अनेकों विचारोंको करने लगती है 
परन्तु विन्ता भापके उनकी रात नहीं कटती ॥ २ ॥ 


कि विश्वाम्यसि कृष्णमोनिमवने" भाण्डीरभूमीरुहि 
श्रातर्यासि न दृष्टिगोचरमितः सानन्दनन्दास्पदम्‌ । 
राधाया वचनं तदध्त्रगमु वान्नन्दान्तिके गोपतो 
गोविन्दस्य जयन्ति सायमत्तिथिग्राशस्त्यगर्भा गिरः । ३॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे वासकसज्जावर्णने सोकतण्ठधन्धवेकुष्ठो 
नाम षष्ठः सगं ॥६॥ 
है पथिक ! इस माण्डोर वृक्षके नीचे वयो विश्रामं करते हो? यहाँ पर 
कष्ण-सपं का निवास है! क्यो माई, आपको नन्दवावा का भवन नहीं | 
दिखललाइ पडता ? जहाँ पर कि सभी सुविवाएं उपलन्य हैँ । इस प्रकार से राधा 
दारा कहे इए तरचनो को पयिक-मुख से श्रवण कर ॒नन्दवावा कै सम्मख उन 
वचनो को छिपानेवाले श्रीकृष्ण ने पयिक से कहा- “आद्ये आप का स्वागत है" । 


इत्यादि वचनो को कहकर वह बात उड़ा दी । श्रीकष्ण से कथित वाणी जय 
युक्त हो ॥ ३॥ 


ईस भ्रकार से गीतगोविन्द काव्य के सोत्कण्ठन्यवैदुण्ड नामक षष्ठ सगं की 
““इन्दु'° टीका समाप्त हुई । 
५ 








६. ^कृष्णमौगिमवनेः पद से यह इलोक रिलष्ट है इससे 
कि उसी पेड के तीचे उन रोगों का संक्रेतस्थङ भो ८ "न 


। 
| 
| 
| 


सप्तमः सगः ३५ 
सप्रसः सगः 
| अत्रान्तरे च कुरुटाकुल्वत्संपात- 
| सञ्चातपात्तक इव स्फुटलांछनश्रीः । 
वृन्दावनान्तरमदोपयदंशुजाले- 
दिवसुन्दरीवदनचन्दनविन्दुरिन्दुः ॥ १ ॥ 
इसी समय व्यभिचारिणी अद्धनाओंके मार्गोँको रोक्रनेके पाप से स्पष्ट 
कलङ्क तथा पूवंदिशाहूपी महिला के नन्दन-विन्दु ( मण्डलाकार ) के सश, 
न्द्र ने अपनी किरणों से वृन्दावन को देदीप्यमान कर दिया ॥ १ ॥ 
प्रसरति शशधरविम्बे विहितविम्बे च माधवे विधुरा । 
विरचित्तविविधविलापं सा परितापं चकारोच्चेः ॥ २॥ 
चन्द्रमण्डल के फैलने पर, श्रकरप्णके भानेमें देर होनेके कारण वहं 
विरहिणी राधा, अनेकों माति से जोर-जोर से विलाप करने लगी ॥ २॥ 
गौोडनालवरागे यतिताके अष्टपदी 1 १२३ ॥ 


कथितसमयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्‌ । 
मम विफलमेतदनुरूपमपि यौवनम्‌ ॥ 
यामि ह १कमिह शरणं सखीजनवचनवच्िता ॥ प्र्‌. ॥१॥ 
राधा कहती है--- कथित समय पर भी कृष्ण वन मेँ नहीं आये, यह रमण 
योग्य ( रति के योग्य ) मेरा यौवन भी वृथा दहै, जव सलियोंसे (जोकि 
सदा-वि्वासपात्री होती है) ही ठगी गयी, तो फिरभव मँ किकी शरणमे 
रह भतः जलाश्रय लेना हौ उचित दहै । ( अर्थात्‌-डूव मरना चाहिए ) ॥ १॥ 
यदनुगमनाय निदि गहनमपि रोलितम्‌ । 
तेन मम हृदथमिदमसमशरकीकितम्‌ ॥ यामि० ॥ २ ॥ 
जिन श्रीकृष्ण के लिए मैने रात्रि में गहन वन मे वास किथा, उन्हीं कृष्ण 
ने मेरे हृदथ को कामदेव के भघह्य बाणो से वेव दिवा ॥ २॥ 





१. “कमु का अथं जल भी होता है, जैसे-- “पावके च मयुरे च मुख- 
षीषंजलेषु कम्‌" । इति विद्वः । 














| 


मम मरणमेव वरमिति विपथकेतना । | 
किमिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥ यामि०॥३।॥ | 
इस अरण्य मे भव मै विरह की आग कंसे सह सकती हूं, तथ। यह्‌ ज्ञान- | 
शून्य शरीर भी वृथा है, इसमे मृत्यु कहीं अच्छी है ॥ ३ ॥ | 
मामहह विधुरयति मधुरमधुयामिनी । 
कापि हरिमनुभवति कृतकामिनी ॥ यामि० ॥ ४॥ 
अत्यन्त खेद है कि वसन्त की ये मनोहर रात्रिया मृह्ञे क्छेशित कर रही है 
तथाये ही रात्रिर्यां भन्य गोपाद्धनाओं को जो पुण्यात्मा है, तथा श्रीकृष्ण के | 
साय है उन्हे आनन्दित कर रही हरँ। ४॥ 
महह कलयामि वलयामि वलयादिमणिभूषणम्‌ । 
हूरिविरहदहनवहनेन बहुदूषणम्‌ ॥ यामि० ॥ ५॥ 
हन्त ! श्रीकृष्ण कौ विरहाग्नि के वहन से ये रत्नजटित आभूषण मूद्चे। 
सवथा दोषपूणं प्रतीत हो रहे दै । अर्थात्‌ पति के विनास्त्रीके लिए श्यृगार्‌ 
व्यथं है ॥ ५॥ | 
कुसुमसुकुमारतनुमतनुशरलोटया । | 
खगपि हदि हन्ति मामपि विषमशीखया ॥ यामि०॥ ६ ॥ | 
स्वमावसे ही मृदुं यह पुष्पमाला? कामदेव की विषम शरलीला के समान 
फूलों के सदृश कौमर शरीरवाटी मेरे हदय पर अत्यन्त चोट पंचा रही है ॥६॥ | 
अहमिह निवसामि नगणित्तवनवेतसा । 
स्मरति मधुसूदनो मामपि न चेतसा ॥ यामि० ॥ ७॥ | 
भतो प्यारे छृष्णके लिएइस भरण्य मे वेतोके कृञ्चौमे रहती 
किन्तु मधुसूदन तो मृक्षे हृदय से मी स्मरण नहीं करते ॥ ७ ॥ 


हर्चिरणशरणजयदेवकविभारती । । 
वसतु हृदि युवत्तिरिव कोमलकलावती ॥ यामि०॥ ८ ॥ 


कोमल कला से युक्त, श्रीकृष्ण के चरणों मे शरण देने वाली जयदेव कवि की । 
१. विरहियो को पुष्प कामोदीपक है । 


३६ गीत्तगोविन्दकाव्यम्‌-- 


| 
| 
| 
॥ 











सप्तमः सगं २७ 


चाणी आपके हृदय म इस तरह रहे जैसे---माव-हाव-कटाक्ष विक्षेपादि युक्त 
युवतियां रसजञो के चित्त मे वसती है ॥ ८ 


यत्कि कामपि कामिनीमभिसृतः कि वा कलाकेलिभि- 

वंदा बन्धुमिरन्धकारिणि वनोपान्ते किमुद्भ्राम्यति । 

कान्तः क्लान्तमना मनागपि पथि प्रस्थातुमेवाक्षमः 

संकेतीकृतमजञ्जुवञ्चुललताकुञ्ेपि यन्नामतः ॥ १॥ 

सुम्दर वेतसलता के कुञ्ज में ( संकेतस्यान मे ) कष्णके नजने पर रावा 
सोचने टमी क्या प्रियतम किसी अन्य कामिनी के पास्तच्लेगये? या मिवों 
क हास-परिहास मे फंस गये ? मथवा अंधेरे के कारण इस अरण्य मे इतस्ततः 
( भूलकर ) घूमरहे है?वा मेरी ही भांति वियोग होकर चलने म भससथं हो 
गये ह? यथार्मै उनके वियोग से एक परग मी नहीं चर सकती वैसौ ही वह 
मीतोनहींहयो गयेदह?॥ १॥ 

अथागतां माधवमन्तरेण सखीमियं वौक्ष्य विषादमूकाम्‌ । 

विशङ्कमाना रमित ङ्कुयापि जनार्दनं दृष्टवदेतदाह ॥ २ ॥ 

तदनन्तर दुली तथा सौन विना कृष्ण के आयी हुई ( एकाकी ) सखी को 
देख कर राधा ने कहा--“क्या, कृष्ण किसी अन्य गोपांगना के साय तो नहीं 
रमण करते ह? एेसा पूते हृए राधाका भाव एेसा माम पडा, मानोवे 
कृष्ण को किसी अन्याङ्खना के साथ रमण करते हए देल रही हो ।॥ २ ॥ 

वसन्तरागे एकतालीतारे अष्रषदौ 1 १४ । 


स्मरसमरोचितविरचितवेशा गकितकुषुमदलविटुलितकेशा । 
कापि चपला मधुरिपुणा विलसति युवतिरधिकगुणा ॥ ध्रु ॥ १ ॥ 
हे प्रिये कामदेव के समर के अनुप आभूषणों से वेप रचनेवालो, जिसके 

वालों कै फूल इधर-उधर गिर गये है, तथा जिपतका जड़ा मी ढीला पड़ गया है, 
देसी कोई चपल कामिनी, जो हमे मधिकं सुन्दर है कष्ण के साथ रमण कर 
रही है ॥ १॥ 

हरिपरिरम्भणवल्तिविकारा । 

कूचकलशोपरि तरक्तहारा ॥ कापि च०॥२॥ 


३८ गीतगोविन्दकराव्यम्‌- 
हे सलि ! जसि श्रीकष्ण के आल्गिन से अनुराग उत्पन्न हो गया है, तथा 
जिसके कलश के समान कुचोंके उपर हार हिल रहै है, एेसी कोई कामिनी | 
कृष्ण के साथ विलास कररहीह।२॥ | 
विचलदलकलकिताननचन्द्रा । | | 
तदघरपानरभसकृततन्द्रा ॥ कापि च०॥ ३॥ 
हे प्रिये | जिसके सुन्दर मखरूपी चद्र पर॒ चपल अलके ( रटे ) शोभित | 
हो रह है तथा प्रिय के भधरपानसे जिसे आलस्य म रहा है,, एेसौ क्रिसी | 
रमणो के साथ कृष्ण रमण कर रहे ह । ३ ॥ 
चञ्चलकुण्डलदकल्ितिकपोला | 
मुखरितरशनजवनगतिलोला ॥ कापि च० | ४॥ 
चञ्चल कुण्डलो की रग से जिसके गार विस गये है, द्न-्न शब्द 


दै, न्च 
करने वाली करघनी युक्त कमर की चाल से चञ्चल कोई व्रनवनिता श्रीकुष्ण के 


साय आनन्द कर रही हे ॥ ५॥ | 

दयितविलोकित्तलज्जितहसिता । | 

वहुविधकूजितरतिरसरसितता ॥ वापि च० ॥ ५॥ | 

हे सलि ! रति मँ अनेक तरह की वाणी से ? सन्न तथा ध्रीृष्ण के अपाङ्क | 

दर्शन से रज्जापूरवंक हास्य करने वाटी कोई गोप-ललना कृष्ण के साथ रम | 

रही है ॥५॥ 

विपुलपुलकपुथुवेपथुभद्धा । 

इवसितनिमीलितविकसदन द्धा ॥ कापि च० ॥ ६॥ | 

दे सखि ! दी्ंरेवास तथा नेत्र निमीलन से काम-माव को व्यक्त करनेवाली | 

रति के आनन्द से कम्पित तथा रोमाल्चित शरीर वारी को 

साथ विहार कर रही दहै॥ ६॥ 

श्रमजलकणभरसुभगज्रीरा । 

परिपतित्तोरसि रत्तिरणधीरा ॥ कापि च० | 1 ७॥ | 

रति-श्रम जनित पसीने के विन्दुं से शोभित शरीरवारी, तथा रति के । 


समय पति के पक्षःस्यल पर सोनेवाली, रतिह्प समर मे प्रवीण, कोई, ब्रजांगनां 
कष्ण के साथ सम्भोग कर रही है । ७ ॥ 


॥ 


| 








ई ब्रजवघर कष्ण के । 





सप्तमः सगैः ३९ 


श्रीजयदेवभगणिततमतिललितम्‌ । 
कलिकलुषं शमयतु हरिरमितम्‌ ॥ कापि च० ॥ ८ ॥ 

जयदेव कवित हरि के रमण का यह्‌ अति लक्ति वर्णन कलियुगौ पापों 
का दामन करें ॥ ८ 

विरहपाण्डुमुरारिमुखाम्बुजचुतिरयं त्िखयन्नपि वेदनाम्‌ । 

विधुरतीव तनोति मनोभुवः सुहृदये हृदये मदनव्यथाम्‌ ॥ १॥ 

हे सुहवये ! मेरे वियोग से धूर वर्भवले शरोकृप्ण के मुखकमल के समानं 
वर्णवाला कामदेव का सुहूद्‌ यह्‌ चन्द्र भतिन्दः्रद होने पर भौ मेरे चित्तम 
काम-व्यथा वदा रहादहै। १॥ 

गुजरराने एकतालीताले अष्टपदी ६ १५ 1 
समुदितमदने रमणीवदने चुम्बनवलिताधरे । 
मृगमदतिरुकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनीकरे ॥ 
रमते यमुनापुलिनवने विजयी मुरारिरधुना ॥ ° ॥ १॥ 

हे श्रिये! कामोदीपित, चुम्बन करनेसे अद्धुचित, सुन्दर ओटोवाङ त्रन- 
वनिता के मुखपर श्रीकृष्ण पुलकित होति हए कस्तूरी का तिलक करते हँ । मानो, 
चन्र में मृगचिन्ह वनति है, देसे कामकेलिविजयी कृष्ण अधुना यपूना के तीरवाले 
उपवन में रमण कररहरहै।। १॥ 

धनचयरुचिरे रचयति चिकुरे तरक्तित रणानने । 

कुरवककुसुमं चपलासुषमं रततिपत्तिमृगकानने ॥ रमते० ॥ २॥ 

हे सवि! मेधो के ब्षुण्ड के समान मनोहर वारो की रचना करनेवाले, 
युवकों के चित्त को चञ्चल करने वाले, कामदेवरूपी हरिणकरे वनरूप गोपांगना 
की चोटो मे कृष्ण बिजली के समान पीले-पीले कुरवक पुप्प गंय रहे ह ॥ २ ॥ 

घटयति सुघने कुचयुगगगने मृगमदरूपिते । 

मणिसरममल तारकपटलं नखपदशशिभूषिते ॥ रमते ॥ ३ ॥ 

हे प्रिये ! कस्तुरी-चचित, विशाल कुरूपी आकाश पर जो नखल्पी 
चन्र से युक्त है, श्रीकृष्ण स्वच्छ सणिथों के हाररूपी तारागणों को पहिना रहे ह + 





४९ गोतगोविन्दकाव्यम्‌ -- 


जञ क्षों 
पर मोतियों कौ मालाएँं पिना रहे ह ) ॥ ३ ॥ | 
जितविसशकले मृदुभुजयुगले करतलनकलिनीदके । 
मरकतवल्य मधुकरनिचयं वितरति हिमशीत्तरे ॥ रमते० ॥ ४ । । 
हे सखि ! श्रीकृष्ण, कमल-दण्डों के सदृश कोमल भुजाओं से युक्त 
कमलिनी दल के समान हथेलीवाले, तथा वरफं के समान रण्डे-टण्डे हाथो मे| 
कमल के ऊपर मौरो के समान पन्ना रन से जडे ङ्गुणो को पहना रहे 
रतिगृहजघने विपुलापघने मनसिजकनकासने । 
मणिमयरशनं तोरणहसनं विकिरति कृतवासने ॥ रमते° | ५॥ 
श्रिये! वे कृष्ण कामदैव के लिए सुवणं का आसन, रति के निवास स्थात 
तथा मनोहर वस्त्र को धारण करने वाले किसी गोपांगना ऊँ उत्तुद 
तोरण के तुल्व करधनी ( रशना ) पटिना रहे है ॥५॥ 
चरणकिसलये कमलानिलये नखमणिगणपूजिते | 
वहि रपवरणं यावकभरणं जनयति हृदि योजिते ॥ रमते० ॥ ६॥ 
हे श्रिये | नखरूपी मणियों से अलंकृत, कोमल-कोमट पल्लवो के तुत्य 
कमल-चरण को (किसी ब्रजांगना के चरण को ) भपने वक्षस्थल के 
ऊपर रखकर उनमें महावर ख्गाते ह । ६ ॥ | 
रमयति सुभृशं कामपि सुदृशं खलदहूलयरसोदरे । 
किमफलमवसं चिरमिह विरसं वद सखि विटपोदरे । । रेमते० ॥७॥ 
हे प्रिये | जव कि वह खल, बलराम का छोटा भाई किसी सुनयनी के साध 
विहार करता है, तब कहो, भँ क्यों इष वेड के नीचे नीरसी होकर प्रतीक्षा 
करं? ॥ ७॥ 
इह्‌ रसभणने कृतहरिगुणने मधुरिपुपदसेवके । 
कलियुगचरितं न वसतु दुरितं कविनृपजयदेवके | रमते०॥ ८ ॥ 
रस-वर्णन करनेवाले, हरि-गुण-गायक, श्रीङ्कष्ण के चरण 
कवि के अन्तःकरण मे कलियुग के दुरित चरित का वास्त दहो 
नायातः सखि निद॑यो यदि शरस्त्वं दुत्त कि दूयसे 
स्वच्छन्दं बहुवल्लभः स रमते कि तत्र ते दूषणम्‌ । 


| 
( अर्थात्‌-गोपांगनाओं के कस्तुरौ चित, नखक्षत मेँ चिन्हित उत्तु | 
| 


हैं ॥॥४॥ | 


जघनों पर| 


| 





-सेवक, जयदेव 
८॥ ¦ 


सप्तमः सगः ४१ 


पद्या प्रियसंगमाय दयितस्याकृष्यमाणं गुणं- 
रुकरण्ठात्तिभरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ॥ १ ॥ 
हे सि ! यदि वे निर्दय, ठग कृष्ण नहीं अपि तोतु' क्योंदुःलीहोरही 
ह, क्योकि वे तो अनेकों महिलाओं के साथ स्परैच्छा से रमण करते है, इसमें 
तेरा क्या दोष? देल, भाज कृष्ण के वशीभूत होकर यह्‌ चित्त उत्का प्रिय 
के समीप मिलने जायगा ॥ १॥ 
देशांक्षराभे ङ्पकताले अष्टपदी ।॥ १६॥ 
भनिरतरलवूःवल्यनयनेन । 
तपति न सा किसलयशयनेन । 
सखि या रमिता वनमालिना ॥ घ्र.° ॥ १॥ 
हे सखि ! पवन से कपित कमल के समान चञ्चल नेत्रवाके, वनमाली के 
साथ जिस युवती ने विहार किया, वह॒ कोमल-कोमल प्लवो की सेज पर सोने 
से ( मेरे पमान ) दुखी नहीं होती ॥ १ ॥ 
व्रिकसितसरसिजकलित्तमु खेन । 
स्फुटति न सा मनसिजविशिखेन ॥ सखि० ॥ २ ॥ 
हे मालि! षले हृए्‌ कमलके सदृश मुखवाले श्रृष्ण के साय सम्भोग 
करने वाली गोपवध, कामवाणों से पीडति नहीं होती है। [ अर्थात्‌ मेरे हौ 
समान नारिर्यां पोडित होतो ह, इति ध्वन्यते ]11 २॥ 
भमृततमधुरमृदुवचनेन । 
ज्वलति न सा मख्यजपवनेन ॥ सखि० ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये | अमृतवत्‌ मधुर तथा मृदुभाषी कृष्ण के साय विहार करनेवाली 
को मल्यगिरि का पवन नहीं सताता ॥ २ ॥ 
स्थलजलरुहरुचिकर्चरणेनं 
लुठति नसा हिमकरक्रिरणेन ॥ सखि ॥ 
हे सदि स्यरकमलवत्‌ सुन्दर हस्त-पादधारौ कृष्ण के साय आनन्दकारिणी 
को चन्र की शीतक किरणं नदीं सतातौं ।। ४ ॥ 





४२ गीतगोविन्दकाव्यम्‌- 


सजलजलदसमुदय रुचिरेण । 
दल्तिन सा हदि विरहभरेण ॥ सखि० | ५॥ 
हे प्रिये ! जलपूणं मेघ के समान आषृतिधासै कृष्ण के साथ रमण | 
वाली को चिरकाल के वियोग की व्यथा नहीं पीड़ा देती ॥ ५॥ 
कनकनिकपरुचिशुचिवसनेन । 
र्वसित्ति न सा परिजनहसनेन ॥ सखि०॥ ६ ॥ 
है आलि | सुव्णं-कान्ति के समान पीताम्बरवारी कृष्ण के साथ सम्भोगिता 
को सखियों का टिलोचियों से ( परिहामसे ) दुःख नहीं होता ॥ ६ ॥ 
सक्रलभुवनजनवरतरुणेन । 
वहति न सा रुजमतिकरुणेन ॥ सखि० ॥ ७॥ 
हे सखि ! सकल मुवन मे धेष्ट॒ (सवंशरष्ट) युवक कृष्ण के साथ जिसने विहार 
करिया उसे कामपीडी कहां ?॥ ७॥ . 
श्री नयदेवभणित्तन्वचनेन । 
प्रविशतु हरिरपि हृदयमनेन ॥ सखि०॥ ८॥ 
जयदेवकवि के इन वचनां से श्रीकृष्ण आपके हृदय में प्रवेश करे ।॥ ८ ॥ 
मनोभवानन्दन चन्दनानि 
प्रसीद रे दक्षिण मुञ्च वामताम्‌ । 
` क्षणं जगत्प्राण विधाय माधवं 
पुरो मम प्राणहरो भविष्यसि ॥ १॥ 
है कामदेव को भानन्द करानेवाले दक्षिणपवन ] कृपया भपनी कुटिलता 
त्यागिये, हे जगत्प्राण । मेरे सामने माधव को लाकर तव मेरे प्राण हरिये । १॥ 
रिपुरिव सखौसंवासोऽ्यं शिखीव हिमानिलो 
विषमिव सुधारदिमयंस्मिन्‌ दुनोति मनोगते । 
हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बलात्‌ 
कुवलयदसां वामः कामो निकामनिरङ्कुशः || २ ॥ 
हे श्रिये ! प्रियतमके स्मरण से सलियों कै साय बालापपराप रानुवत्‌+ 
शौतरपवन भम्तिवत्‌, अगूतकरिरणवारी चन्द विषवत्‌, अति केशकारी माल्म 
पडते दै । इतना होने पर मौ, हठात्‌ मेरा चित्त उसी निदय कृष्ण की ओर दुका 


| 








१ 


अष्टमः सगंः स 
जाता है, वास्तव मेँ-मृगनयनियों के लिए कामदेव अत्यन्त दृष्ट तथा निरं 
कुश दै। २॥ 

वाधां विधेहि सल्यानिर ¶च्चवाण 
प्राणान्‌ गृहाण न गृहं पूनराश्रयिष्े । 
किते कृतान्तभगिनि क्षमया तरद्ध 
रद्धाति सिञ्च मम शाम्यतु देहदाहः ॥३॥ 
दे मलयपवन 1 आप मुद्ध सव सतां लीजिए, हे पञ्चवाण ! ( कामदेव }“ 
भापमेरे प्राणोंको हर लोजिए, प्राणों के रहते मँ घर वापस न जागी । 
हे यधराज की बर्हन यमुने ! आप क्यों बाकी रती है, आप मी अपना 
तरद्धो से मुञ्चे सीचिवे, जिसे मेरे णरीर का दाह दर हौ जाय ॥ ३॥1 
सान्द्रानन्दपुरन्दरादिदिविपदवृन्देरमन्दादरा- 
दानन्देमुकुटेन्द्रनीरमणिभिः सन्दशितेन्दोवरम्‌ । 
स्वच्छन्दं मकरन्दसुन्दरगलन्मदाक्रिनीमेदुरं 
श्रीगोविन्दपदारविन्दमशुभस्वन्दाय वन्दामहे ।४॥ 
इति श्रोमीततगोविन्दे नागरनारायणो नाम सप्तमः सगं: 1७॥ 
जिन भगवान्‌ कृष्ण के चरणकमलं को सानन्द इन्द्रादि देवगण अपने रतत 
जडे हए मुकुटो से आदरपूवंक स्पशं करते हं तथा जिनके चरणक्रमलों के पराग 
से गद्धाजल सदा व्या रहता है, उन भगवान्‌ के पादारविन्दो को अशम के नाण 
के लिए प्रणाम है॥ ११॥ 
इस प्रकार गीतगोविन्दकाव्य के तागरनारायण नामक सप्तमसगं की 
““इनदुः' टीका समाप्त हुई 1 


@ ` 
अमः सगः 

थ कथमपि यामिनीं विनीय स्मरशरजज॑रिताऽपि सा प्रभाति । 

__ अनुनयवननं वदन्तमग्रे प्रणतमपि अवाहं ~ वदन्तमग्रे प्रणतमपि श्रियमाह साभ्यसूयम्‌ ॥१॥ 





१. आप मद्ये जख्मण्न कर रीजिये। 


८४ गीतगोविन्दकाव्यम्‌- 


इसके अनन्तर येन-केन प्रकारेण रात विता करके कामवाणों से पीडित होने 

पर मो वह राधा, प्रातःकाल मे माकर विनयपूरवंक वचनो को बोलनेवाले तथा 
वैरो पड़नेवाले श्रीकृष्ण से ई््याधक्त वचनो को वोी ॥ १ ॥ 
भैरवीरागे रूपकताले अष्टपदी ॥१७॥ 


रजनिजनितगुरुजागररागकषायित मलंसनिमेषम्‌ । 
वहति नयनमनुरागमिव स्फुटमुदितरसाभिनिवेशम्‌ ॥ 
हरि हरि याहि माधव याहि केशव मा वद केतववादम्‌ । 
तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम्‌ ॥घ्रु° ॥१॥ 
आप्ये नेत्र रात्रि के जागरणसे लाल-लाल हो रहै ह जिनसे स्पष्टरूपेण 
श्रकट है किकिसौ नायिकाके श्णुगार रसका अनुराग इनमे भरा हुभाहै। 
अतः है माघव ! भाप उसी नायिका के पास जादे जोभआपकै क्षटोको दूर 
करती है। हे कमलनयन | भाप पूत्ततामरे वाक्यो को मेरे सम्भल न 
कहिये ॥ १ ॥ 
कञ्जलमलिनिविलोचनचुम्बनविरचितनीलिमरूपस्‌ | 
दशनवसनमरुणं तव कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम्‌ ॥हरि० ॥२॥ 
देकृष्ण काजलसे मलिनि नेत्रोके चुम्बनसे आपके ये लाल-लाल ओठ 
-नीले.पड़ गये हैँ तथा आपको देहके रगं मिल गये है। (अपक्रेये गोठ 
अन्य कारणों से काले नहीं हृए ) ॥ २ ॥ 
वपुरनुहरति तव स्मरसद्खरखरनखरक्षतरेखम्‌ । 
मरकतशकलकल्तिकल्धौतल्मिरिव रतिजयलेखम्‌ । ।हरि० ॥३॥ 
हे कृष्ण ! आपक्रा शरीर कामयुदध में तीे-तीसे नालूनो के व्रणो से रेखावान्‌ 
होकर एेसा प्रतीत होता है जेमन के टुकड़े पर सुवर्णाक्षो से रतिजय लेख 
मद्रित हो, रथात्‌ उत नायिका ने मुग्व होकर मापङो लूव नोंचा है भिस्ते ये 
-नलक्षत भाषके शरीर मे रति मे विजय पानेके प्रमाणकी माति दीखते है, 
अतः हे नाथ ! आप उसी के पापसर जाइये ॥ ३ ॥ 
चरणकमल्गल्दलक्तकसिक्तमिदं तव हृदयमुदारम्‌ । 
दशंयतीव बहिम॑दनदुमनवक्िसल्यपरिवारम्‌ । ।हरि० ॥४॥ 








यष्टम: सगः ४५ 


: हे कष्ण! उस नायिका के चरण-कमलोमे लगे हृएु महावर से भद्रं यह 
भापक्रा हुदय~पटल पसा दीखता है मानो, मदनरूपी वृक्षसे नवीन-तवीन पत्तों 
का समूहं बाहर आ गया हो । अतः आप उसी प्रेमिका के समीप जाइये । ४ ॥' 

दशनपदं भवदधरगत्तं मम जनयति चेतसि खेदम्‌ । 

कथयति कथमधुनापि मया सह्‌ तव वपुरेतदभेदम्‌ ॥ हरि° ॥ ५ ॥ 

हे कृष्ण ! आपके ओों पर अन्याङ्धनाओं से क्रिये हुए दन्तक्षत मेरे चित्त कोः 
वलेशित करते है, वया इतने पर भी आप करेगे कि मुज्ञ मे तथा तुम मे मभेदः 
सम्बन्धहि १ दे माधव ! आप उसी के पास जायं ॥ ५॥ 

बहिरिव मलिनतरं तव कृष्ण मनीऽपि भविष्यति नूनम्‌ । 

कथमथ व्चयसे जनमनुगत्तमसमशरज्वरदूनम्‌ ॥ हरि० ॥ ६ ॥ 

हे कृष्ण ] मृस्े एेसा अनुमव होता है कि जैसे आपका णरीर कले रगकादैः 
वैसे हौ आपका अन्तःकरण भो कलेरंगकाहै। अन्यया मुज्ञ कामपीडिता कोः 
क्यों छलते ? माप वहीं जाइये ॥ ६ ॥ 

श्रमत्ति भवानबलाकवलाय वनेषु किमच्र विचित्रम्‌ | 

प्रथयति पृतनिकेव वधृवधनि्द॑लबारचरित्रम्‌ 1 हरि°॥ ७ ॥ 

हे कृष्ण ¡ इस विपिन में अवलाओं को सताने के ल्िएञआपदही भ्रमण करते 
है, इसमे किचित्‌ मी शंशय नहीं, वयोकि निदेय होकर स्त्रियों को मारतेवालाः 
आपका बाल-चरित है, जो १ पूतना से जाना गया है ॥ ७ ॥ 

श्रीजयदेवभणित्तरत्तिवल्चित्तखण्डितयुवतिविलापम्‌ । 

श्यृणुत सुधामधुरं विबुधा विवुधार्यत्तोऽपि दुरापम्‌ ॥ हरि० ॥ ८ 1 

हे विद्धानो | जयदेवकविकृत सम्भोग श्ंगारवल्चित खण्डिता नायिका का 
विलाप सुनिये, अमृत के समान मधुर यह कृष्ण-चरित सुरपुर ( स्वगं ) से भी 
दुष्प्राप्य दै ॥ ८ ॥ 

तवेदं परयन्त्याः प्रसरदनुरागं बहिरिव 

प्रियापादालक्तच्छुरितमरुणच्छायहृदयम्‌ । 








१ पूतना एक राक्षसी थी, जिसे कृष्ण ने बालकालमें साराथा। 


४६ गीतगोविन्दकाव्यम्‌-- 


। ममाद्य प्रख्यातप्रणयभरभद्खंन किसव । 
। च त्वदालोकः शोकादपि किमपि लज्जां जनयति | १॥ 
` हि कितव ] अद्धनाके वैरो में लगे हुए ख्तवणं महावर से भापका अन्तः- 
करण बाह्यराग-रंजित ज्ञात होता है । इस छत्रिम प्रेम को ज्ञ.त कर जगत्परसिद्ध 
विपुल भनुरागके नाशके मय से आपका दर्शन मुञ्चे शोक से विचित्र लज्जाको 
भरकट करता है । [अर्थात्‌ आप में आन्तरिक प्रम नहीं है । ]॥ १॥ 
्ात्नीलनिचोलमच्युतमुरः संवीतपीतांशुकं 
` राधायाश्चक्रितं विलोक्य हसति स्वैरं सखीमण्डले । 
व्रौडाचञ्चलमञ्चलं नयनयोराधाय राधानने 
स्मरस्मेरमुलोऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मजः ॥ २॥ 
इति श्रोगीतगोविन्दे खण्डितावणंने विलक्षणलक्ष्मीपतिर्नामिाष्टमः स्मः ॥८॥ 


प्रमात मे नीले रंगके वर्त्रो को धारण ्गिये हृए ष्ण तथा पीताम्बराच्छादित - 
रावाकै वक्षस्थल को देवकर सखि-मण्डल मे आद्चथं की सीमा न रही, तत्काल 
मन्द्‌-मन्द हास्य से लञ्जायु्त चंचल नयनो के अंचल को राधा कै मुख कमल पर 
घरने वाले नन्द के पुत्र जगत्‌ के ल्य कल्याणकारी हों ॥ २॥ 
इस प्रकार गोतगोविन्दकाव्य की विलक्षण लक्ष्मीपति-नामक अष्टम सगं कौ 
““इन्दु'" टीका समाप्त हुई । 


नवमः सगः ` 
भथ तां मन्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विवादसम्धच्चाम्‌ | 
भनुचिन्तितहरिचरितां कठहान्तस्तामुवाच रहः सखौ ॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌, कामपोड़िता, रतिषुखरहिता, अत्यन्त दुःखिता, हरिचरित-स्मरण- 


करनी, कलहान्तरिता ( जो पति का अपमान करके परचात्ताप करतो है ) राधा 
से एकान्त में एक सखी कहने गी ॥ १॥ 








नवमः सर्गैः ४७ 


गुजंरीरागे रूपरताले अष्टपदी ॥ १८ \ 
हरिरमिसरति वहति मधुपवने । 
किमपरमधिकसुखं सखि भवने ॥ 
माधवे मा कुर मानिनि मानमये ॥ घ्र्‌०॥ १॥ 
अपि मानिति ¡ अव आप कृष्ण कै प्रति मान मत करिये, हेप्रिये ! यह 
वसन्त कौ टवा बहु रहौ है, तथा प्रिव कृष्ण मौ संकैतस्यलमे आ गमेः क्या 
इससे मी ज्यादा घर पर आनन्द मिलेगा ?॥ १॥ 
तालफलादपि गुरुमतिसरसम्‌ । 
क्रि विकलीकूरुषे कुचककञम्‌ ॥ माघ ॥ २॥ 
हि श्रिये] ताक फलसे मी अधिक्‌ कठोर भौर सरस तथा कल्ण के समान 
विशाल इन स्तनोंको क्थों व्रिफल करती हो? [ कृष्ण के कर-स्पशं से इन्हे 
सफल करो |। २॥ 
कति न कथितमिदसनुपदमचिरम्‌ । 
मा परिहुर हरिमतिदायरुचिरम्‌ ॥ माध० ॥ २ ॥ 
अयि मानिनि ] क्यार्मैने कई वार नहीं कहाथा? कि “परम रमणीय 
ङष्ण का परित्याग न करिये? ॥ ३ ॥ 
किमति विषीदसि रोदिषि विका । 
विहसति युवतिसभा तव सकला ॥ साघ० ॥ ४ ॥ 
हे श्रिये ! अव भाप क्यों प्शचात्ताप करती है ? क्यो रोती तथा व्याकरुख 
होती ह ? यह देखिे, आप पर युवतिं हसती है [ शष्टावसरन्यायेन' आपने 
प्रिय का परित्याग करिया उसका फर दै | ॥ ४ ॥ 
सृदुनलिनीदलशीतलशयने । 
हरिमवलोकय सफ्य नयने ॥ साध० ॥ ५॥ 
हे मानिनि | इन मृदु-मृदु नलिननयनों की शीतक शय्या पर कृष्ण को 
देखिये, पुनः ( दश्॑नानन्तर ) नयनं को इतङ्कत्य करि ॥ ५ ॥ 
जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम्‌ । 
णु मम वचनमनीहितमेदम्‌ ॥ माच° ॥ ९ ॥ 


८ गीतगोविन्दकाव्यम्‌-- 


हे प्रिये ! माप भपने चित्तम क्यों इक्च तरह दीघं विषाद करती है मेरी 
वातें सुनिये, मै आपकी हितामिलाषिणी हूं ॥ ६ ॥ 
हरिसुपयातु वदतु बहुमधुरम्‌ । 
किमति करोषि हृदयमति [विधुरम्‌ ॥ माघ० ॥ ७ ॥ 
हे मानिनि | अपने मनको क्यों क्लशित कर रही हो? एसां उपाय 
करिये ( इस रीति से कायं करिये ) कि श्रीकृष्ण आपके समीप आवें तथा पसे 
मधुर-मधुर वाते करं । ७॥ 
श्रीजयदेवभणितमतिरकितम्‌ । 
सुखयतु रसिकजनं हरिचरितम्‌ ॥ माध० ॥ ८ ॥ 
जयदेव कविककृत परम रमणीय भ्रीकृष्ण-चरित रसनज्ञों को सुखकारी हो ॥८।। 
स्निग्धे यत्सरुषासि यत्प्रणमति स्तब्धासि यद्रागिणि 
देषस्थासि यदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्प्रिये । 
तदयुक्तं विपरीत्तकारिणि तव श्रीखण्डचर्चाविषं 
शीतांशुस्तपनो हिमं हुतवहः क्रीडामुदो यातनाः ॥ १॥ 
हे राधे | भाप्‌ प्रेम करने व श्रषष्ण से तोक्ष्ण वार्ता करती है, न्रता 
से विनय करनेवाले कृष्ण से स्तब्धता करती है, अनुरागी छृष्ण से विराग करती 
है, अभिमुखी छृप्ण से विमुखी होती है, उसी का कुपरिणाम है कि आपको 
श्रीखण्ड ( चन्दन ) की चर्चा विषवत्‌, चद सूय॑वत्‌, हिम अमवत्‌ तथा 
क्रीड़ा का सुख वेदना के समान ल्ग रहा है ॥ १ ॥ 
अन्तर्मोहनमौलिषूर्णनचलन्मन्दारविखंसनः 
स्तव्धाकषंणष्िरषणमहामन्वः कुर ङ्गी हाम्‌ । 
हप्यदानवदूयमानदिविषटुर्वारदुःखापदां 
भ्रंशः कसरपो्व्यंपोहयतु वः श्रेयांसि वंशीरवः ॥ २॥ 
इति भ्रोगीतगोविन्दे कलहान्तरितावणंने मुग्धमकु 
नतमः सगः ॥ ९॥ 
मृगनयनियो के अन्तःकरणों को मोहने मे जिनके मुकृट में 
जातके पुष्म खिसक गये है, तथा जो भचेतन पदार्थो तक को 


न्दी नाम 


गये हृए पारि 
भाकषित करते 








दशमः सगः ४९. 


ई, एवं देलनेवालों को हर्पान्वित करते है, जो महामन्त्र स्वल्प है, जो उदृण्ड 
देयो से पीडित देवताओंके दुसह दुःखोंका शमन करते है, उन भगवान्‌ 
हृष्य की वंशौ की ध्वनि आप लोगों का मंगल करे । 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य > मुग्वसृक्ुम्द नामक नवम सगं की 
“इन्दु नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई । 
। 


दशमः सगः 


अत्रान्तरे मसृणरोषवश्ामसीम- 
निःदवासनिःसहमुखीं समुपेत्य राधाम्‌ । 
सत्रीडमीक्ित्तसखीवदनां दिनान्ते 
सानन्दगद्गदमिदं हरिरित्युवाच ॥ १॥ 
सी समय सायंकाल मे, अत्यन्त रोष करनेवाली, विक वासो के छोढने 
से म्लान-मुखवाली, लञ्जापूर्ंक सखी के मुख को देखनेवाली सुमुखी रावा के 
समीप आकर कृष्ण ने भानन्द से कहा । १ ॥ 
देशवराडिरागे अ7डवताले अष्टपदो 1\१९॥ 


वदसि यदि किञ्चिदपि दन्तरुचिकौमुदी 
हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌ । 
स्फुरदधरसीधवे तव वदनचन्द्रमा 
रोचयति खोचनचकोरम्‌ ॥ 
प्रिये चारुशीले प्रिये चारुशीले 
मुञ्च मयि मानमनिदानम्‌ । 
सेपदि मदनानलो दहति मम मानसं 
देहि मुखकमलमधुपानम्‌ ॥ प्रु° ॥ १॥ 
ह्रिये ! हे कोमलचित्ते भाप यदि कुछ ओी कहती रह तो बापकी दन्त 
प्रमा मेरे भयूपौ गाढ़ान्धकार का शमन कर देती है, तथा आपका मुखरूपी 
चन्र आपके अधरों की सुघा पीने के लिए मेरे नयनरूपी चकोरो को प्रोत्साहित 
करतारहै। हे प्रिये चार्शीले ! मेरे ऊपर कृपा करके मान का परित्याग कीजियि, 


४ गी० गो० 


८० गीततगोविल्दकाग्यस्‌ 


तथा अपने मुखहूप कमल का मधुपान ( -चुम्बन ) दीजिये क्योकि मेरा चित्त 
कामाग्नि से जल रहा है [ अतः आपके मवुपान से शान्त हो ]॥ {६1 


सत्यमेवासि यदि सुदत्त ! मति कोपिनी 
देहि खरनखरशरघातम्‌ । 
घटय भुजबन्धनं जनय रदखण्डनं 
येन वा भवति सुखजातम्‌ । प्रिये चा₹०।। २॥ 


हे शु्रदन्ते | आपको जिस रीतिपे मञ्चे दण्ड देना हो दीजिए, यदि भापका 
मेरे ऊपर यथाथं रोषहैतो मुज्ञे भपने तेज नल रूपी वाणों से वेधिषे, 
मुजाभों मे वाध रीन्यि, दांतों से काट लीजिये [ विडवास्तवाती को राजदण्ड- 
पहले मार का, वाद मे वन्वन का, अन्त मे फी ( काटने ) का दिया जाता दै। | 
इसी भभिघ्राय से श्रीकृष्ण की उक्ति द] अथच जे मी आपको सन्तोष हो, | 
वहु कर रीजिए ॥ २॥ 
त्वमसि सम भूषणं त्वमसि मम जवनं 
त्वमसि मम भवजलधिरत्नम्‌ | 
भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनी 
तत्र भम हूदयमतियत्तस्‌ ॥ प्रिये चा₹०॥ ३ ॥ 
हे प्राणेश्वरी ! तुम मेरे अरुद्कार हो, इस संक्ार सागर मेँ मणिके सदृश 
हो, तुम्हीं मेरा जीवन हो। अर्थात्‌ मेरे लिपि प्तव कुछतुम्दींहो। अतः मेरे 
ऊपर कृपा करो । तुम्हें प्रसन्न करते के च्थि सदा मै हृदय से प्रथल 
करता हं ३॥ 
नीलनलिनाभमपि तन्वि ! तव खोचनं धारयति कोकनदरूपम्‌ 1 
कसुमशरवाणभावेन यदि रज्यसि कृष्णमिदमेतदनुरूपम्‌ ॥ | 
॥ प्रिये चार०॥ ५॥ | 
हि तन्वि ! तुम्हारे ये नेव नीक-कमल के सहश होने पर भौ रोष से अरूण 





वरणं के हो रहे ह, यदि मुञ्च कृष्ण को अपने कामबाणस्वरूप नेत्रो से रङ्ग रही 
हो तो यह्‌ तुम्हारा रंगना ठीकहौहै। [क्योकिजोवाणसे विद्ध होता है वह 
रक्तसे लामो हो जाता है | मथवा-मेरे ऊपर क्रोव करनेसेही तुम्हारी 


दशमः सगः ५१ 


काली-काली सुन्दर आंखें लाल हो गई? तो इ पुरस्कार मे अयने कटक्षों 
तेमृकषे भी लाल कर लो ( प्रसन्न हौ जाओ ) ॥ ४॥ 


स्फुरतु कुचकुम्भयोरुपरि मणिमञ्जरी रज्ञपतु तव हृदयदेशम्‌ । 
रसतु रसनापि तव॒ घनजघनमण्डले घोषयतु मन्मथनिदेशम्‌ ॥ 

॥ प्रिये चा९०॥ ५॥ 

हे प्राणेश्वरी ! कलशकूपो स्तनो प्र रत्नों कौ माला शोभायमान हो, 

तथा वह माला तुम्हारे वक्षस्थल को अनुरक्त करने वाटीहो। हे प्रिये | तुम्हारे 
मोरे जांधों के ऊपर करधनो की घ्वनि गजे, तथा वहो करधनो को ध्वनि कामदेव 
को आज्ञा की घ।षणा करते वाटी हौ ।॥ ५॥ 
स्थलकमलग्नं मम॒ हृदयरञ्लनं जनितरतिरङद्धपरभागम्‌ । 
भण मसुणवाणि करवाणि चरणद्वयं सरसलसदलक्तकराग्‌ ॥ 

| प्रिये चार० ॥ ५॥ 


हे स्तिग्धवचने ! स्यल कमल करी शोभाका तिरस्कार करने वि, मेरे 
चित्त को आनन्दित करने वाछे, रतिराग मेँ मोद करने वालि, तुम्हरे इन दोनों 
चैसो स, यदि कहो तो महावर लगड 1 ६ ॥ 
स्मरगरलखण्डनं सम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्छवमुदारम्‌ । 
जवति मयि दारणो मदनक्रदनानखा हर्तु तदुपाहितविकारम्‌ ॥ 
॥ प्रिये चार० ॥ ७॥ 


हे हदयेदवरी कामदेवल्मी भरिपका शमन करने वलि, सुन्दर नवोन पत्तो 
के समान अपने कोमल चरणां को मेरे शिरपर र्वो, जिसे शांति भिले, 
कधोंक्ि भीषण कामञ्वाला मुञ्ञे सता रही दै ॥ ७॥ 
इति चटुचादुपचादुसमु स्वैरिणो राधिकरामनिवचनजातय्‌ | 
जयति पद्यावतोरसणजयदवकविमारताभाणतनति गातम्‌ ॥ ८ ॥ 
इम प्रकार चतुरता तथा ्रेमर्-परिदुरित दुमा के पति जयदेव कवि द्वारा 
भरभीत राथा के प्रति के गये, मानितो को यत्त भागन्द देने वा श्रीकृष्ण 


के ये वाक्य सभी वाज्यं से बद्-चट्कर ६ ॥ ८ ॥ 


५२ गोतगोविन्दकाव्यम्‌-- 


परिहर कृतातङ्कं शङ्कां त्वया सत्तं घन-- 
स्तनजघतनयाक्रन्ते स्वान्ते परानवकाशिनि । 
विशतिवित्तनोरन्यो धन्यो न कोऽपि ममान्तरं 
स्तनभरपरीरम्भारम्मे विधेहि विधेयताम्‌ ॥ १॥ 
हे सन्तप्ते ! शंकाएं त्यागिये, क्योकि कठोर स्तनो तथा सुन्दर जांघोवारी 
तुम्हीं मेरे हृदय मे सदा व्याप्त रहती हो, भतः निराकार मनद्ध ( कामदेव ) के 
अतिरिक्त, मेरे अन्तःकरण में शुमलक्षण युवत अन्य किसी रमणी के 
लिए स्थान ही नहीं रहता है, भत. हे मानिनि ! प्रणय पूवक मेरा आलिद्धन 
करो । [ आप मूङ्े वक्ष समञ्ञिये ] ॥ १॥ 
मुग्धे ! विधेहि मयि निदंयदन्तदंशं 
दोवंल्लिवन्धनिविडस्तनपीडनानि । 
चण्डि | त्वमेव मुदमञ्चय पञ्चवाण- 
चण्डालकाण्डदलनादसवः प्रयान्ति ॥ २॥ 
हे मुग्धे ! अन्यथा मुज्ञे निदंयतापूरव॑क दांतों से काट लो, भुजारूपी लता , 
से वाघ दो, तथा भत्यन्त कठोर कुचो को ताडना दे लो, क्योकि दोपोकोये 
ही दण्ड व्यि जाति, हे चण्डि! मेरी रक्षा करो वयोकरि चाण्डाल-काम-वाणों 
से मेरे प्राण जा रहै ह । [ बतः मेरी सहायता करो |॥ २॥ 
शशिमुखि ! तव भाति भद्खरभू- 
युंवजनमोहकरालकालपर्पी । 
तदुदित्तभयमभञ्ञनाय यूनां 
त्व-दधरसीधुसुधैव सिद्धमन्व्रः ॥ ३॥ 
है र, ४ तिरी मौह युवकों को मोहने मेँ मयद्धुर काले सपं 
तरह ह, उनक मय से मयभमीत युवकोंको कै मी 
0 युवकों को कैवल तुम्हारी भधरूपी सुधा 
व्यथयति वृथा मौनं तन्वि । प्रपञ्चय पञ्चमं 
तरुणि ! मधुरालपिस्तापं विनोदय दृष्टिभिः । 
सुमुखि ! विमुखीभावं तावद्विमुञ्च न वञ्चय 
स्वयमतिशयस्निग्धो मुग्धे ! प्रियोऽहुमुपस्थितः | % ॥ 











| 


दशमः सं ५३ 


है छृशब्धि ! तुम्हारा मौन मञ्ञे वथा कष्टदे रहाट, ह तरुणि ! मधुर 


मधुर वाणो सेमेरा ताप दरु करो, -कटाक्ष-विक्षेपसे मेरा विनोद करो । हे चार- 
वकते | विमुवल्र त्यागो, महे वान ठगो क्योक्रिहि मुग्धे । तुम्हारा अनन्य 
भीम स्वयं आ गयाहं॥ ४॥ 
बन्धकचयुतिवान्थवोऽयमधरः स्नियो मधृकच्छवि- 
गण्डरचण्डि ! चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम्‌ । 
नासाग्येति तिलप्रसूनपदवीं कुन्दाभदन्ति प्रिये । 
्रायस्त्वनमुखसेवथा विजयते विश्वं स पुष्पायुत्ः ॥ ५ ॥ 
( दुपहरिया }< के कूल के सण यह्‌ तुम्हारा अवर, 
महुए के पूरक प्रमाके समान ये तुम्हारे चिकन कपोल, नौल कमलोंकी 
कान्ति को चुरान वाछेये नेत्र, तिल के पुष्पके सदृश यह नासिका कितनी 
्ोमादे रही है। हे कुन्दन्ति | कामदेव तुम्हारे युखका सहारा केकर ही 
दिदविजय करता है । [ कामदेव पाँच पष्प बाणो से विदव विजयी कहाते है, वे- 
१ वल्दूक, र मधूक ३ नीलोत्पल, ४ तिख्पुष्प मौर ५ कुन्दल्प पाचों पृष्प- 
बाण तुम्हारे ही मुख पर विराजमान है] 1 ५॥ 
हयौ तव मदालसे वदनमिन्दुमत्यान्वितं 
गतिर्जनमनोरमा विधुतरम्भमूरुढयम्‌ । 
रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे भरुवा- 
वहो विवुधयौवनं वहसि तन्वि । पृथ्वीगता ॥ ६ ॥ 
हि सुवे! तुम्हारे नयन मद से मरेहृए दै, मुख चनद के समान ठै, गमन 
अत्यन्त मनोरम है, जांधं कदली स्तम्भों को जोतते वालो है, रतिकरेलि कलापूरणं 
है, तुम्हारी मौह सुन्दर चित्र-रेखावत्‌ है, दे तन्वि ! आश्चयं ह कि पृथिवी 
पर रहने पर भी तुममें सुराद्धनाओं के सभी गरुण विद्यमान है ॥ £ ॥ 
प्रीति वस्तनुतां हरिः कुवलयापीडेन साधं रणे 
 _ राधापीनपयोषरसमरणडलमयन सन्वय ------- कुम्भेन सम्भेदवान्‌ । 
कोपवती नारी । चण्डस्स्वत्यन्तकोपनः-इत्यमरः । 


हे चण्डि 1 बन्धूक 





१. चण्डि--अत्यन्त 
२. दुपहरिया--यहं दल खाल होता दै। 








क गीतगोविन्दकाव्यम्‌-- 


पत्रे बिभ्यति मीलति क्षणमपि क्षिप्रं तदालोकनाद्‌ 
व्यामोहेन जितं जितं जितमिति व्यालोलकोलाहलः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे मानिनी वण॑ने चतुरचतुभु जो नाम 
दशमः सगः ॥ १०॥ 

( १) दरुबल्यापीड के साथ युद्ध मे उसके कुम्मका भेदन करते हुए 
राधाके उन्नत ्तनोंका स्मरण करनेवाले, मयदायी हाथी की मृत्यु तथा 
मयाकुल पिलवान को देखकर “कंस को जीत लिया? एसा कोलाहल मचा, 
मयंकर उस हाथी को मारकर इस प्रकारका कोलाहल उपपन्न कराने वाक्ते ¦ 
श्रीकृष्ण हमारा अनुराग परिवधित करे ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के चतुरचतुभंजनामक दशम सगं की 

“न्दु"' नामक्‌ हिम्दी टीका समाप्त हुई । 


एकादज्ञः सगः 


सुचिरमनुनयेन प्रीणयित्वा मृगाक्षीं 

गतवति कृतवेपे कैशवे कुञ्जशय्याम्‌ । 
रचितरुचिरभूषां दृष्टिमोषे प्रदोषे 

स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाद ॥ १॥ 


मृगनयनी रावा के साथ वहूत देर तक ्मारापके द्वारा उन्हं पुलकित कर 
सन्ध्या समय श्रीकृष्ण के कुञ्ज मे शयन करने चले जाने पर, एक सखी ने राधा 
का सुन्दर श्यद्गार कर प्रमुदित हृद्यवाली राघा से कहा ॥ १ ॥ 
वसन्तरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ २० ॥ 
विरचितचाटुवचन रचनेन चरणरचितप्रणिपातम्‌ । 
सम्प्रति मज्ञुलवज्ञ्‌ लसीमनि केणडियनमनुयातम्‌ ॥ 
मुग्धे मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके ॥ घ्रु०॥ १॥ 











( १ ) कुवखयापीड- कस के हाथी का नाम धा। 








एकादशः सगं : ५ 


हे मुखे ! मधुर वचनों को वोरनेवाले, आपके वैरो पडुनेवाले, अधुना 


| पके भनुकूल वेतस लता गृह मे क्रौडाशयन पर पचारे ह, अतः हे रावे! 
। उन मघुरिपु, कृष्ण के समीप शौघ्र चल्यि।॥ १॥ 


घनजघनस्तनभारभरे दरसन्थरचरणविहारम्‌ 
मुलरितभणिमञज्ञरमुपेहि विधेहि मरालविकारम्‌ ॥ मुग्धे ॥ २॥ 
हे कठोर जांधो तथा उन्नत उरोजोवाली राधे ! धीरे-चीरे पैरों को पृथिवी 
पर धरती हुई तया र्नजटित तपुर आदि वैरके भाभूषणों को बजाती हई 
हंस की चालने आपश्रोकृष्ण कै समीप चय्यि 1 २॥ 
शृणु रमणीयतरं तरुणीजनमोहनमधुरिपुरावम्‌ 1 
सुमनशरासनशासनवन्दिनि पिकनिकरे भज भावम्‌ ॥ मुग्धै° 1 ३॥ 
ह वयस्य ! युवतिं को मोह नेवाटे, तथा रसन श्रीकृष्ण कौ वांसुरी कौ 
ध्वरति सुनिये, तथा कामदेव के णासन की स्तुति करने वाली कोय के भाव 
करो धारण करिये । [ श्रीकृष्ण के समीप चख्कर कोकिल-कंठो होकर वात 
करिये | 1 ३॥ 
अनिलतरलकिशल्यनिकरेण करेण रतानिकरुरम्बम्‌ | 
्रेरणमिव् करभोर ! करोति गति प्रति मुञ्च विलम्बस्‌ ।। सुर्धे० ॥ ४॥ 
हे करमोर ! ये देविये, पवन द्वारा ्रेरित खता समूह चच्चल-पट्लवलूपी 
हायोंसे भाप को गमन कीप्रेरणादे रहाहै, भतः दे प्रिये! भव विलस्वन 
करिये ॥ ४॥ 
स्फुरितमनङ्गतरद्खवशा!दव सूचितहरिपरि रम्भम्‌ । 
पृच्छ मनोहरहारविमलजलघारमम्‌ं कुचकुम्भम्‌ ॥ मुग्धे० ॥ ५॥ 
हे सवि ! यदि नाप को उवत पवन की प्रेरणा पर विरवास नहीं है तो 
कामदेव की तरंग के वकशोभूत होकर हिलनेवाले, तथा श्रीहृष्ण के आलिगन को 
सूचित करनेवाले, एवं हारल्पी जलधारावाले कुस्म के समान अपने इन कृच 
दयसे पूछ रीज्यिकिये कयोकर स्फुरण कर रहे है ॥ ५॥ 
जविगतमलिलसखीभिरिदं तव वपुरपि रतिरणसज्जम्‌ | 
चण्डि ! रणितरदानारवडिण्डिममभिसर सरसमलञ्जस्‌ ।) मुग्धे० ॥६॥ 





५६ गोतगोविन्दकाव्यम्‌ 


हे रसज्ञे! समी सियो ने यह बात ज्ञात करलीहै कि आप की देहु रति- 
रूपी संग्राम के लिए प्रस्तुत है, ( एेसी भवस्था में ) हे चण्डि | लज्जा को त्याग 
कर करघनी को शब्दायमान करती हुई आप चल्यि । [ आप्‌ की भवस्था रमण 
योग्य है ]॥ ६॥ 


स्मरहारसुभनखेन सखीमवलम्ब्य करेण सलीलम्‌ । 
चल्वलयक्वाणितेरववोधय हरिमपि निजगतिशीलम्‌ ॥मुगघे०॥ ७ ॥ 

है कल्याणि ! कामदेव के बाण के समान सुन्दर नखवले हायसे लाल- 
युक्त ( हाव-माव के साथ ) सखी का हाथ पकड़ कर चल्यि, तथा पायल के 
घुधुरुभी को ध्वन्यमान करके अपनी गति विशेष की श्रोकृष्ण को सूचना 
दीजिये ॥ ७ ॥ 


श्रौजयदेवभणितमधरीकृतहारमुदासितवामम्‌ | 

हरिविनिहितमनसामधितिष्ठतु कण्ठतटीमविरामम्‌ ॥ मुग्धे० ॥ ८ ॥ 

जयदेव कवि द्वारा रचित यह मीत मणियो की माला का तिरस्कार करने 
वाला, युवतियो को उदाक्तौन बनाने वाला हरिसेवियों के कण्ठ मे वते ।। ८ ॥ 

सा मां द्रक्ष्यति वक्षयत्ति स्मरकथां प्रत्य ङ्खमालिद्खनः 

प्रीति यास्यति रंस्यते सखि समाग्येति चिन्ताकुलः | 

स॒ त्वां पयति वेपते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति 

प्रलयुद्गच्छति मूर्छति स्थिरतमःपुञच तिकुञ्च प्रियः ॥ १॥ 

है राविके | प्रगाढ अन्वकार मे स्थित लतागृह मे विराजमान भापक्र 
प्रिय छृष्ण चिन्ताक्रुल होकर सोचते हैव रावा मृजे देंगी, 
सुर कामवार्ताएटं करेगी, । पुनः प्रतयो का आ्गिन करके पुलकित हो 
जा्ंगौ, तदनन्तर मेरे साध रतिक्रीडा करेगो, इत्यादि वहुविव कल्पना करते हुए 
ध्यानमग्न होकर श्रीकृष्ण ध्यान मे भापक्रो देखते हँ तथा देते ही कापि 
जति है, रोमाचित हो जति है इसी प्रकार अनेकं अवस्थाओं को प्राप्त हो 
रहे ह ॥ १॥ 

अक्ष्णो निक्षिप कज्जलं श्रवणयोस्तापिच्छगच्छावली 

मूध्नि श्यामसरोजदाम कुचयोः कस्तूरिकापत्रकम्‌ । 


तत्पश्चात्‌ मधुर- 








~ ~ ~~ 


एकादशः सगः ५.७ 


धूर्तानामभिसारसत्व रहा विष्वडनिकुञ्च सखि ! 
ध्वान्त नीलनिचोलचारुसुदृशां ्रत्यद्धमालिद्धति ॥ २॥ 
हे युभे ! भांलों में काजल, कानों म मोरपंब के गुच्छे, शिर मे नले 
कमलो को माला, स्तनो पर कस्तूरी की पत्र रचना करके-प्रायः धूतंनायिकाओं 
क संकेत स्थाने जानिके लिए उपयुक्त आाभूषण दही ह, क्योकरि निकुञ्ज में 
उनके सर्वा्धों को चारों भोरसे के वख के समान फला हुप्रा गाठन्विक्रार 
आगन करता है-चच्यि ॥ २ ॥ 
कारमीरगौरवपुषामभिसारिकाणा- 
माबद्धरेवमभितो मणिमञ्जरीभिः। 
एतत्तमालदलनीलतमं तमिखं 
तत्प्रेमहेमनिकषोपतां तनोति ॥ ३॥। 
हे श्रिये ! केसरियारंग की देहधारिणी अमिपतारिकाओों के लिए, 
चारों ओर फला हुभा तमालं पत्रक के तुल्य, घना अन्व- 
जैसे सुनार सुवणं की परीक्षा कसोटी पर 
अन्धेरे मे करते दै ।॥ ३॥ 


मणि-मञ्ज- 


रियो से परिव्याप्त, 
कार प्रेमरूपी सुवणं की कमौटौ हे । 
करता है, तद्रत्‌-ग्रेमौ प्रेमिकाओं की परीक्षा, 
हायवलीतरलकाञ्चनकाचिदाम- 
केयूरक्ुणमणिच्‌ तिदौपितस्य । 
हारे निकुञ्चनिलयस्य हरि निरीक्ष्य 
व्रीडावतीमथ सखी निजगाद राधाम्‌ ॥ ४ ॥ 
केयूर, कंकण जादि को 


तदनन्तर माला, सुवणं कौ चमकदार करघनी, 
कर रन्जावती राधासे 


-मणियों से प्रदीप्त कतागृह के ह्वार पर श्रीकृष्ण को देख 
एक सखी बोलो ॥ ४ ॥ 
( १) वराटिरागे अआ1डवताङे अष्टपदी \ २१) 
मज्ञतरङुचतरुकेलिसदने 
विलस रत्तिरभसहसितवदने 
_ अ ~ राधे 1 माधवसमीपमिह ॥ प्रु° ॥ १ ॥ 





( १) कोई वराडी राग सूपकताल कहते है । 





५८ गोतगोविन्दकाव्यम्‌- 


है राधे ! सम्मोगकी क्रोडा के उमद्ध से उत्करिते ! लताभवन के क्रोडा- 
गह मे जाइये, तथा माधव के साय रमण करिये ॥ १ ॥ 
नवभवदशोकदलशयनसारे 
विलस कुचकलशतरलहारे ॥ प्रवि० ॥ २ ॥ 
कलश के सटृश रनों पर चञ्चल माला धारण करनेवाली, है राधे | नवीन 
सशोक के पत्तो से सुरभ्नित य्था पर शरीङकष्ण के साय रमण करिये ॥ २॥ 
कुसुमचयरचितशुचिवासगेहे 
विलस कुसुमसुकुमारदेहे ॥ प्विश० ॥ २ ॥ 
हे पुष्प के समाम सुकुमार-शरीर-वारिणी ! पष्यपुञ्जनिमित पवित्र इस शयन 
गृह मे जाये तथा श्री्ष्ण के साय आमोद-अ्रमोद कोजिये॥ ३॥ 
चरमल्यपवनसुरभि्ीते 
विलस रसवकितललितगीते ॥ प्रविश० | । ४॥ 
है श्बृद्धार युवत गाय शीके मन्दमस्द बहती हुई मलय गिरि की ह्वाकी 


घुग से सुगर्वित तथा शीत इस प्रेममवन से जाकर श्रीकृष्ण के साव हास- 
परिहा करिये ॥ ४ ॥ 


विततवहवल्लिनवपल्लवघने 
विलस चिरमिलितपीवजघने ॥ प्रविश० ॥ ५॥ 


हे चिरमिरित जाघोवाली ! नानामौति की रताओं के पत्तोसे ठकी हई 
इस घनी कु मे जाकर “कृष्णप्रो मिका बनिये ॥ ५॥ 


मधुमुदितमधुपकुलकल्तिरावे 
विलस मदनरभसरसभावे 


॥ प्रविश० ॥ ६॥ 
हे कामजन्य रसभाववती ! धण् रसर का आस्वाद करनेसने आनन्दपर्वक 
ककार करनेवाले भरो क शुण्डवाले लतामवन मे 


जाकर प्रम लूष्यि ॥ ६ ॥ 
सधुरतरपिकनिकरनिनदमृखरे 


विलस दशनरुचिरशिखरे ॥ प्रविश० || ७॥ 
हे" शुमदन्ते ! ( दतां कौ चमक~दमक से सुन्दर दन्तकोटिवारी ) कोयलों 
की मधुर वाणियों से गुञ्जायमान लतागृह मे प्रेशकर आनन्द 1 ॥५ ॥७॥ 


१. जिस खी कौ दन्तकोटि सुन्दर होती है वह माग्यवती होती है। 











एकादशः सगः । ५९. 


विहितपद्यावतीसुखसमाजे 
कुरु मुरारे ! न ज्गलशतानि 
भणित्तजयदेवकवि राजराजे ॥ प्रवि ० ॥ ८ ॥ 
पद्यावती को पुलकित करनेवाले जयदेवकवि के लिए हे कृष्ण ! सैकडः 
प्रकारके शुभम ( मंगल ) कीज्यि।॥ ८ ॥ 
त्वां चित्तेन चिरं वहच्नयमतिश्वान्तो भुं तापितः 
कर्दपेण च पातुमिच्छति सुधासस्बाधविम्बाधरम्‌ । 
जस्थाङ्कु' तदलकुर क्षणमिह भन्ेपलक्षम्यास्तव 
क्रीते दाख इवोपसेवितपदाम्भोञे कृतः सम्भ्रमः ॥ ९ ॥ 
हे राधिके ! आपके दघं कालतक चित्तम धारण करने से अत्यन्त थक 
कामदेव से सताये हुए, श्चीकृष्ण, माप के सुघा रस से परिपूरित, कुन्द फल के 
सदर लाल-लार अधरों का पान करना चाहते है, अतः हि श्रिये | इनकी 
गोद को क्षणमात्र ( वैठकर ) णोमित कर दीजिये, वयोकि ये कृष्ण अप केः 
मोहं के इणारे पर खरीदे हुए नौकर के समान चलनेवाञे तथा आपके चरण 
कमलो की सेवा करनेवाले ई, भतः इनके समीप जाने में सम्भ्रम करिये ॥९॥ 
सा ससाध्वससानन्द गोविन्दे कालरोचना ] 
सिञ्चाना मणिमञ्ोरं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ २॥ 
चञ्चलनयनी वह राधा, कज्जा तथा हषं सहित अपने मञ्जीरों कोः 
ध्वन्यमान करती हुई उस लतागृह मे चली गयीं ॥ ₹ ॥ 
वराडीराभे रूपकताले अष्टपदी \\ २ '\ 
राधावदनविलोकनविकसित्तविविधविक्रारविमङ्खम्‌ । 
जलनिधिमिव विधुमण्डलद्शंनतरलिततङ्खतर र्गम्‌ । 
हरिमेकरसं चिरमसमिरुपित्तविखासम्‌ । 
सा ददं गुर्हरषवशंवदवदनमन द्धनिवासम्‌ । ध्र. १ ॥\ 
राधा ने चन््के मण्डर को देखकर चपल त्था ददी तरद्धवाले समुद्र के 
समान, राधा के मु खरूपी चन्द्र के दशन से आनन्दित विविध माति की कलामोः 
से पूर्ण, समभमाववाले, दीका से रावा के साथ रमणामिखाषी, हषं सेः 
माह्लादित मुखवा्े कामदेव के गुहृषूप कृष्ण को देखा ॥ १ ॥ 


शुष्पों से शोमायमान केशवाले, अंधेरे मे उटि 


० गोतगाविन्दकाव्यम्‌- 
हारममलतरतारमुरसि दधतं परिरभ्य विदूरम्‌ । 
स्फुटतरथेनकदम्बकरम्बितमिव यमुनाजलपूरम्‌ ॥ हरि० ॥ २॥ 
राघा ने, नितान्त रेत फेतराशिमिधित यमुना जलके प्राहु के सदश, 
अत्यन्त शुभ्र तथा लम्बे हार को धारण क्रिये हुए श्रौकृण को देखा ॥ २ ॥ 
इ्यामलमृदुलक्रलेवरमण्डलमविगतगौ रदुक्‌ लम्‌ । 
नीलनलिनमिव पीतपरागपटल-भरवल्यितमृूलम्‌ ॥ हरि० ॥ ३ ॥ 


राधा ने पोतवणं के मकरन्द से परिव्याप्त नीले कमल फे सदश, सुकुमार 
देह पर पीताम्बर धारण क्रिये कृष्ण को देवा ॥ ३॥ 
तरलदगञचलचलनमनोहर-मदनजनितरतिरागम्‌ । 
स्पुरकमलोदरलेकलितखज्ञ गयु गमिव शरदि तडागम्‌ ॥ हरि० ॥ ४ ॥ 
रावाने णरद ऋनु मे विकपषित कमलके मध्य मे ध्यित युगल (दो) 
खञ्जन पक्षियों से युक्त तालात्र के सदश, चञ्च नयनो कौ कोरोंसे, मनोहर 
मुख द्वारा रमणियों मे अनुराग उत्पन्न करते वाले श्रीकृष्ण को देखा ।। ४ ॥ 
वदनकमलपरिशीलनमीकितमिहिर-सकुण्डलगोभम्‌ । 
स्मितरुचिरुचिरसमुल्लसितावरपल्खवकृत रतिरोभम्‌ ॥ हरि०॥ ५॥ 
राघाने मुलकमल के परिश्चीलन ( अच्छी तरह देखने ) के लिए परस्पर 
मिले हए सूयं के समान प्रकाशित कुण्डलो से विभूषित, मुपकराहट की छवि से 
मनोहर प्रफुलिलत अधररूपी प्लवो से रमणियों को रतिलाम कराने वाले 
श्रीकृष्ण को देखा ॥ ५ ॥ 
शरिकिरणच्छुरितोदरजल्धरमुन्दरङुुमशुकेशम्‌ । 
तिमिरोदितविषुमण्डलनि्मलमलयजतिलकनिवेम्‌ ॥ 
रावा ने चन्रक्गिरणों से शोमायमान मेध करे 


नाह्‌ 


हरि० ॥ ९ ॥ 
मन्यम मागक सदश मनोहर 


स्त॒ चन्द्रमण्डल के समान शुद्ध 
मलय पंत के चन्दन का तिलक किथे हए श्रीकृष्ण को देखा 


ला ॥६॥ 


विपुलपुलकभरदन्तुरितं रतिकैलकिङाभिरधीरम्‌ । 
मणिगणकरिरणसमूहृसमुज्ज्वरमूषणमुभगशरीरम्‌ ॥ हरि० ॥ ७। 
रावाने रोमाञ्चातिशय से दन्तुरित, रतिकलाओं से मघोर, मणियों के 
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किरण समह से देदीप्यमान भूषणो से शोमित शरीर वके श्रोकृष्ण कोः 
देखा 11 ७ ॥ 
श्रीजयदेवेभणित्तविभवेन द्विगुणीकृतभूषणभारम्‌ | 
प्रणमत हृदि विनिधाय हारि भवजलसुकृतोदयसारम्‌ ॥ ह॒रि०॥ ८॥ 
हे भवतो ! श्री जयदेव कवि के स्तवन से द्विगुणितं मलद्कारभारवाले> 
पुण्योदय के तत्त्वरूप श्रीकृष्ण को चित्त मे वारण कर प्रणाम कौजिये ।॥ ८ ॥ 
अतिक्रम्यापाङ्खं श्रवणपथपयंन्तगमन-- 
प्रयासेनैवाक्ष्णोस्तररुतरतारं पत्तितयोः 
इदानीं राधायाः प्रियतमसमालोकसमये 
पपात स्वेदाम्बुप्रसर इव हर्षाश्रुनिकरः ॥ १ ॥ 
प्यारे श्रीद्कष्ण के दशंन के समय राधा के नेत्र प्रान्त मागो का अति- 
क्रमण करके कान तक चले गये, मानोउसी के श्रम से पसीना के समानत 
( आनन्द के कारण ) हरपशरु बहने ख्मा ॥ १ ॥ 
अजन्त्यास्तल्पान्तं कृतकपटकण्डूति पिहित- 
स्मिते याते गेहाषदिसवहितालीपरिजने । 
प्रियास्यं पद्यन्त्याः स्मरशरवशाकूतसुभगं 
सलज्जाया लज्जा व्यगसदिव दूरं मृगहशः | २ ॥ 


खुजली के वहने सावघानीपूवंक अपनी मुस्कराहट को रोककर सखियों के 
रूतागृह से वाहर चले जाने पर, काम विकार से अत्यन्त मनोहर अपने प्रिय 
कष्ण के मूख को देखकर राधा की कउजा स्वयं लज्जित होकर दूर चली गयी ॥ 
[ राघा ने एकान्त मं लज्जा त्याग दौ ]॥ २॥ 
जयश्रीविन्यस्ते्महित इव मन्दारकुषुमेः 
स्वय सिन्दूरेण द्विपरणमुदा मुद्रित इव । 
मजापीउक्रीगहतकूवलयापीडकरिणः 
प्रकीर्णासुष्विन्दुजयति भुजदण्डो मुरजिताः ॥ ३ ॥ 
कुस के वुबलयापीड नामकं गज को बाहुदण्ड की क्रीडा से विनाश करतेवाले 
रत क विम्दुओं से व्याप्त, भुजदण्ड को मानो श्रीकृष्ण ने कुवलयापीड के रण 








<द२ गीतगोविन्दकाव्यम्‌-- 


से हषित होकर स्वयं सिन्दूर से रज्ञित किया हो, तथा जयश्री दवाय देवपुष्प 
€ पारिजात के एल ) से पूजित मु रारीकरा बाहुदण्ड आप का कल्याण करे ॥३॥ 
सौस्दयँकनिधेरन द्गलल्नालावएयलोकायुषो 
राधाया हदि पल्वे मनसिजक्रीडेकर द्स्थले | 
रम्योरोजयुगे हि खेलनरसित्वादात्मनः ख्यापयन्‌ 
ध्यातुः मानसराजहंसनिमतां देयान्मुकुन्दो मुदम्‌ ॥४॥ 
इति श्रौगोतगोविन्दे सानन्दगोविन्दो नामैकादशः सगं: ॥ ११॥ 
सोन्दयं की एकमावनिधि, काममार्या । रति ) की मनोहर लीरा को 
खारण करनेवाली, कामदेव के क्रोडा-रगस्यल के समान रावा सुन्दर उरोजों 
के साथ खेलने में अपने का प्रसिद्ध करने वा, ध्यान करनेदालों के स्वि मान 
सरोवर के राजंस के समान भगवान्‌ मुकुन्द आनन्दकारी हों । ४ ॥ 
इस प्रकार से गोतगोविन्द काश्य के सानन्दगोविन्दनामकं एकादगशसगं 
को ““इन्दु"" नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई । 
७ 


दाद्शः सगः 
गतवति सलीवृन्देऽमन्दत्रपाभरनिभ॑र- 
स्मरशरवशाकूतस्फोत्तस्मितस्नपिताधराम्‌ । 
सरसमनसं दृष्ट्वा राधां मुहूर्नवपल्छव- 
प्रसवशयने निक्षिप्ताक्षोमुवाच हरिः प्रियाम्‌ ॥ १॥ 
सखियों के चे जाने के परवातु अल्यन्त लज्जा के कारण कामदेव के वशी- 
सूत होने के अभिप्राय से मृदु हास्थयुक्त अधरोष्ठत्रालो ्रमपुरित तथा वाग्‌ वार 
नतन पल्लव एवं करुम कौ शय्या को अवलोकन करनेवाली रावा को देखकर 
कष्ण ने कहा ॥ १ ॥ 
विभासरागे एकतालीताछे अष्टपदी 1 २३ ॥ 
किसलयशयनतले कुर कामिनि चरणनलिनविनिवेशम्‌ | 
तव पदपल््ववेरिपराभवमिदमनुभवतु सुवेशम्‌ । 
श्षणमवुना नारायणमनुगतमनुसर मां राधिके ! |° ।(१॥ 
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हे कामिनि! कोमल-कोमल पत्तो को सेज के ऊपर अपने चरण कमलोका 
विनिवेश करो जिषपे तुम्हारे चरणों की समानता करने वाले इन शग्याके 
परलवों को अपने परमाव का अनुभव हो। साथही हेश्रिषे। मुहृततंमात्र के 
लिए अपने व्चोमूत मेरे अनुकूल होजाभरो ॥ १॥ 

करकमलेन करेमि चरणमहमागमितासि विदुरम्‌ । 

क्षणमुपकुरु श्ञयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिसूरम्‌ ॥ ्षण० ॥२॥ 

हे प्यारी | आपि वर्त दर से आपरो हैँ अतः ( थक्रावट दूर कलेके ङि) 
ञ्चं अपने हाथों से भफकरे चरणौ को दवराता हूं । कृपया मेरे समन ही आपमी 
इन नूपूरो का आदर को जिधर । इनको शय्या पर उतारकर रब दोजिये ।॥ २ ॥ 

वदनसुधानिविपठितममृतमिव रचय वचनमनुकूलम्‌ । 

विरहमिवापनयामि पयोधररोधकरमुरसि दुकूखम्‌ ॥ क्षण० ।1२॥) 

ह राधे! चन्दरके समान अपने मूख से अमूत तुल्य वत्र कहो, तथा 
विरहृशान्तयथं मै वुम्हारे वूवों पर से वस्त्र को हटाता हूं ॥ २३॥ 

प्रियपरिरम्भणरभसवकलितमित पृुलकितमन्यदुरातच्‌ । 

मदुरसि कूचकर्शं पिनिवेशथ चाषय मनसिजतापम्‌ ॥ननण०।॥४॥ 

ह रावे! श्रियके आगन के लिए शीघ्रता से सोपाञ्चित तथा अन्पों को 
दपप्रप्य कलश के सश इन स्तनो को मेरे वक्षःस्थल पर घरो एं मेरी काम- 
पीडा दूर करो । ४ ॥) 

अधरसुधारसमुपदय भामिनि ! जीवय मृतमिव दासम्‌ । 

त्वि विनिहितसनसं विरहानलदग्यवपूषमविलासस्‌ ॥\५॥ 

हे मामिति! अष के ऊपर अनुरक्त हंदयवाले, विरह ज्वाला से द्व 
अतएव अविलासी मृतदुल्य सेवक को अपने अधरषूषी अमृतप से जीवन 
दान दो1) ५॥ 
दवादिम॒खि ! मुखरय सणिरशनागुणमनुुणकण्ठनिनादप्‌ ॥ 
| मम श्रतियुगरे पिकरवविकरे शमम वि राद्तसादम्‌ ॥ क्षण० ॥६॥ 
ह चनद्ानने ] अपनो सणिमय करनी को अपने मधुरगाति के शन्द के 


| समान बजाओ तथा कोयलके मातो से व्यित मेरे कानों की पीडाको दुर 


| करो ॥ ६॥ 











६४ गीतगोविन्दकाव्यम्‌- 


मामत्तिविफलरूषा विफलीकृतमवलोकितुमधुनेदम्‌ । 

मीलितलज्जितमिव नयनं तव विरम विसृज रतिखेदम्‌ | क्षण०।७।} 

हे श्रिये | विफल रष के कारण भत्यन्त उदधि तुम्हारे ये नेत्र मृश्च देखने 
के लिए लज्जायुक्त हो रहे है, भतः विश्राम करो, कयों वृथा रति सेद को बढ़ा 
रही हो ॥ ७॥ 

श्रीजयदेवभणितमिदमनुपदनिगदितमधुरिपुमोदम्‌ । 

जययतु रसिकजनेषु मनोरमरतिरसभावविनोदम्‌ ॥ क्षण० ॥ ८ ॥ 

जयदेवकवि द्वारा रचित यह गीत जिसमें पदे-पदे श्रीकृष्ण के आनन्द का 
वणेन है, रसज्ञो के लिए रसमाव का उत्पादक हो ॥ ८ ॥ 


प्रत्यूहः पूरुकाङ्कुरेण निविडाश्लेषे निमेयेण च 
क्रीडकूतविलोकितेऽधरसुधापाने कथाकेकभिः | 
भानन्दाधिगमेन मन्मथकलायुदधेऽपि यस्सिन्नम्‌- 
दुद्भूतः स तयोव भूव सुरतारम्भः प्रियं भावुकः ॥ १॥ 
जव राधा तथा कृष्ण की परम रसमयी रतिक्रीडा प्रारम्म इई, उस समय 
प्रगाढ भङ्गिन के समय रोमाञ्च बुरे लगते थे, क्रीडाके अभिप्राय से पलक 
गिरना मी विष्नभूत लगता था, केलि-कथा मो अवर पान करते हृए कष्ट-दायिनी 
प्रतीत हुई । रावा कष्ण के उस सुरत संग्राम मे भनेक प्रकार का भानन्द 
उतपन्न हआ ॥ १॥ 
दोर्भ्यां संयमितः पयोधरधरेणापीडित,. पाणिजै- 
राविद्धो दशनैः क्षताधरपुटः श्रोणीतटेनाहतः 
हस्तेनानमितः कचेऽधरमधुस्यन्देन सम्मोहितः 
कन्तः कामपि तृप्तिमाप तदहो कामस्य वामा गतिः|| २॥ 
राधाके हाथोंसे वेषे, स्तनोंके मारसे दवे, नालुनों से चिकोटी लियि गये, 
दन्तक्षत क्रिये गये, कटि से प्रताडित, बाढों को हाथों से लीचकर नमाये गये, 
भधर पान से विकरी्ृत, इस प्रकार की कष्टपरद मवस्था के प्राप्त होने पर 
मी रतिक्रीड़ा में ष्ण की वर्णनीय सन्तुष्टि हई । अहो कामदेव की मी गति 
कुटिल ही है ॥ २॥ ई 


द्वादशः सग॑ः। ६५ 


मार ङ्कु रतिकेलिसङ्कलरणारम्मे तया साहस- 
्रायं कान्तजयाय किञ्चिदुपरि प्रारम्भि यत्सम्भ्रमात्‌ । 
निष्पन्दा जघनस्थली शिथिङिता दोवंट्लिरुत्तम्पितं 
वक्षो मीलित्तमक्षि पौरुषरसः स्त्रीणां कृतः सिद्धयति ॥ ३ ॥ 
राघा भौर कृष्ण के वीच विपरीत रतिकेलि युद्ध प्रारम्भ होने पर राधा ने 
पिपर विजय प्राप्त करने के लिए साहस से कुछ समय तक कृष्ण के वक्षःस्थल 
कै ऊपर सम्भ्रमधूवंक रति की, किन्तु भीघ्र ही उनकी जांच स्तव्य हो गयी, 
वाहं शिथिल हो गयीं, छाती घड़कने लगी तथा नयन निमीलित होने लगे, 
अतः सत्य ही है, स्त्रयो मे पौरुष कहां से आ सकता है॥ ३॥ 
तस्याः पाटल्पाणिजाङ्कतिमुरो निद्राकषाये दृशौ 
निधू'ताऽधरशोणिमा विदुलितस्तस्तस्जो मूर्देजाः । 
काञ्चीदामदरश्लथां चुमित्ति प्रातनिखातेटंशो- 
रेमिः कामशरेस्तददमुतमहौ पत्युमंनः कोलितसु ॥ ४ ॥ 
राधा की गावी नालूनों से चिद्धित वक्षःस्थल, रात्रि के जागरण से लाल- 
लाल अ, लालिमा रहित अघरोष्ट, विखरा हमा मालागुक्त केशकलापथ, कमर 
की करनी के समीपका खुला हा वस्त्र देखकर प्रातः श्रीकृष्ण का चित्त 
कामवाणों से छिदने गा ॥ ४॥ 
त्वामप्राप्य मयि स्वयंवरपरां क्षीरोदतीरोदरे 
शङ्क सुन्दरि ! कालकूटमपिबन्मूढो मृडानीपतिः । 
इत्थं पू्वंकथाभिरन्यमनसो विक्षिप्य वामाच्रलं 
राधायाः स्तनकोरकोपरिचलन्नेत्रो हरिः पातु वः ॥ ५॥ 
हे सुन्दरि ! मँ अनुमान करता हँ किं क्षीरसागर के तीर्‌ पर आपने मुज्ञ 
स्वयं वर लिया, इपी से सम्मवहैकरि आपको न पा करके मृडानीपति (शङ्कुर) 
ने विष पी लिया, इस रीति से भपनी पूर्वकथा से दूसरी ओर ध्यान देनेवारी 
राधा के स्तनों के वस्र (अच्चल) को हटाकर उनके स्तनों के भग्रमाग (चूचक) 
को देखनेवाले श्रीकृष्ण भाप को शुभकारी हो ॥ ५॥ 
व्यालोलः केशपारस्तरकितिमलकैः स्वेनरोलौ कपोलौ 
स्पष्ट-दष्टाधरश्रीः कुचकलशस्चा हारिता हारयष्टिः । 
५ गी० गो० 





६६ गीत्तगोविन्दकाव्यम्‌-- 


काच्च काचिद्गताशां स्तनजघनपदं पाणिनाच्छाद्य सद्यः 
पदथन्ती चात्मरूपं तदपि विलि स्रग्धरेयं धुनोति ॥ ६ ॥ 
जिनका जुड़ा व्रिर गया है, कूटे चञ्चल हो गीर पसीनेकी वरँदोंसे 
गार भींगे हुए है, चुम्बित भोष्टठ कौ कान्ति स्पषल्पेण विदित हो रही दहै, घड़ेके 
समान स्तनो की शोमा से मूक्रतावी तिरस्कृत हो रही है, करथनी सिकरडी हुई 
एक ओर पडो है, प्रातः एेसी दशापर राधा अपने हाथो से कुचों तया जघन 
को आच्छादित कर अपने रूप को देखती हुई, सूषे हुए एलो की माला को 
धारण करतो हुई मो श्रीकृष्ण को मानन्दकारिणी माम पड़ीं ॥ ६ ॥ 
ईषन्मोकितटष्टिमुग्धहसित सोत्रारधारावला- 
दन्पक्ताकुलकेलिकाकरुविकरपद्‌न्तांशुधौताधरम्‌ । 
खवासोक्तम्पिपयोधरोपरि परिष्रद्धात्करुरद्गीट शो 
हरष्किषंविभूक्तनिःसहतनोधन्यो घयत्याननम्‌ ॥ ७॥ 
वापोच्छवरास के कारण कुछ हिल्ते हुए कुचो के आचिद्धन से, हर्पातिरेक 
के कारण शिथिल रोरवालो मृगनयनी के कुछ वन्द नेत्रवरङे, हास्ययुक्त तथा 
सीत्करारोकोवाराते अव्यत एं व्थङ्कुरुता से उत्पन्न शब्दों से प्रपुटिलित, 
दातो की क्रिरणों से परक्षाङिति अवरवाले मुख को माग्यवानु हं" पीते है ॥ ७ ॥ 
अथ सदसा सुप्रोतं सुरतान्ते सा नितान्तखिन्नाङ्खी । 
राधा जगाद सादरमिदमानन्देन गोविन्दम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रतिक्रोड़ा के परिध्रम से परिघरान्त स्वाधीनभतूंका राधा, कान्त 
( श्रीकृष्ण ) से पता श्णृद्धार करने के लिए कहने लगीं ।॥ ८ ॥ 
रागकरीरागे रूपकताछे२ अष्टपदो ॥ ४ ॥ 
कुरु यदुनन्दन चन्दनशिशिरतरेण करेण पयोधरे । 
मृगमदपत्रकमत्र मनोभवमङ्धलकलशसहोदरे ॥ 
निजगाद सा यदुनन्दने क्रीडति हृदयानन्दने ॥ प्रु० १॥ 





¬ हल्या का ल्ल नी है। ययाजनत्त --~- व्येण त्रिमुनियतियुता 
स्रग्धरा की तितेयम्‌ । ॥ 
२ कोई यति.ता मी कहते है । 


ह्वादलः सर्गः । ६७ 


चित्तको प्रफुरिटत करनेवाले श्रीकृष्ण के साथ ्गोडा करती हई राधाने 
कहा-- "हे यदुनन्दन ] चन्दन के सदृश शोत भपने हाथों से कामदेव के मङ्खल- 
कलश के समान मेरे रतनों पर कस्तूरी से पत्र रचना कीजिए" ॥ १ ॥ 


नलिवुलगञ्नसञ्चनकं रतिनायकसायकमोचने । 

त्वदधरचुम्बनलम्बित्तकजञ्जलमुज्ज्वलय प्रियलोचने ॥ निज०॥ २ ॥ 

टे पीताम्बरधारिन्‌ ] काम-बाणों को छोडनेवाले मेरे नयनो मे श्रमरोंके. 
ण्ड के सण, आपके अधरो से चुम्बन के कारण मिटे हुए मेरी आंखों के कज्जलं 
को उञ्वल किये 11 २॥ 

नयलकुर तर ङ्गविलासनिरोधकर श्रुतिमण्डले । 

मनसिजपाशविलासधरे गुभवंशे निवेशय कुण्डले ।निज० ॥२॥ 

हे श्रिय ्रष्ण | नेत्रङपी मृगो के विलास को रोकनेवाछे मेरे कानों मे काम- 
देव के पास सदश कुण्डल पहनाद्ये ॥ २ ॥ 

अमरचयं रचयन्तमुपरि रुचिरं रुचिरं मम सम्मुखे । 

जितकमलठे विमले परिकर्मय लर्मजने कमलकं मुखे ॥ निज०'1 ४ ॥ 

हे मनोहरवेषवारिन्‌ इष्ण ] सुन्दरता मै कमलं को भी जीतने वाले 
मेरे इस मूख पर विखरी हुई, श्रमरसमूह की शोभा उन्न करने वाली, कामी, 


दीपक मेरी अल्कावली कौ अपते हाथों से अच्छी प्रकार संवारिये ।1 ४ ॥ 


मृगमदरसवलितं रुटितं कुर तिलकमलिनरजनीकरे । 

विहितकलङ्ककलं कमलानन्‌ विश्रमितश्चमसीकरे निज ० ॥ ५ ॥ 

हे कमलानन | स्वेद-विन्दु रहित, अधंचन्द्र के सद्य मेरे माल-पटर पर 
चन्द्रमा के कलंक के समान कस्तूरी का सुन्दर तिलक करिये ॥ ५, ॥ 

मम रुचिरे चिकुरे कुरु मानद मनसिजध्वजचामरे । 

रत्िगटिते रस्ति कु मानि लिखण्डिशिखण्डकडामरे ॥ निज० ॥६॥ 

हे सानन्द | स्ति के समय्‌ टले हृए मेरे मोरपह्ल के सदृश सुन्दर जृढे मे, 
जो कामदेव कौ ध्वजा, चामर के समान है, पुल गूंथिए ॥ ६ ॥ 

सरसघने जघने मम ङम्बरदारणवारणकन्दरे 1 

मणिरडानावसनाभरणानि शुभाराय वासय सुच्दरे ॥ निज ° ।७1 


न = 


६८ गीतगोविन्दकराव्यम्‌-- 


हे प्राणाय ! मेरे, कामदेवह्पी मदोन्मत्त हायो कौ गुफा (कन्दरा) 


स्वल्प सुन्दर कटिके उपर भप रोको करनी एवं वस्त्र, आभुषण 
पहनाइये ॥ ७ ॥ 


श्रोजयदेववचश्ि शुभदे हृदयं सदथं कुरु मण्डने । 
हरिचरणस्मरणामृतनिरितकलिकिटुषन्वरखण्डने | निज० ॥८॥ 
है रसिको ! श्रीकृष्ण के ध्यानरूपी अमूत से, कलिगुगी पापनाशक, 
कल्याणप्रद जयदेव कवि द्वारा रचित शुमध्रद गोत कीओर अपने अन्तःकरण 
को सदयं वथास्यात्तया कीजिये ।। ८ ॥ 
रचय कुचयोः पत्रं चित्रं कुरुष्व कपोलयो- 
घटय जघने काञ्चोमञ्च सजा केवरोभरम्‌ | 
कछ वलय॒श्रेणी पाणौ पदे कुर सूपुरा- 
विति निगदितः प्रीतः पीताम्बरोऽपि तथक्ररोत्‌ ॥ १॥ 
| रावा ने कहा "हे प्राणप्रिये ! मेरे स्तनों के ऊपर पत्र रचना कीजिए, 
| गालो पर तत्र रचना कोजिए, कमर में करथनी पहिनाईइए, जडे में पूलोको 
गिर, हाथों मे कंकरण तथा वैरो वषर पहनाइए । इस प्रकार राधा ने जैषा 
| कहा पोताम्बरघारो कृष्ण ने भो हित होकर वैषा हो क्रिया ॥ १॥ 
| पयं ङ्कोकृतनागनायकषफगाध्रेणोमणोनां गणे 
सङ्कान्तप्रतिबिम्बपङ्ककनयां विभ्रदपुविक्रियाम्‌ | 
पाराम्भोरुउधारिवारिधिभुताम्णा दिदृक्षुः रापः 
काथ्यूट्मिवाचरन्नुपचितकूतो हरिः पातु वः ॥ २॥ 
पयंङ्ककृत दोषनाग के शिर करा मणि के प्रतिविम्ब से अनेक वेशवाले, 
मानो जैमे चरण सेविका लक्षमौ को सैकड़ों आतो पे देखने के ल्हौ 
विवि श्रकारसे शरीर वारण शरिये हो, 
माप लोगों का कल्थाण करं ॥ २ ॥ 
| यद्गान्ववंकरसु कोशच्मनुध्यानं च यद्वेऽणव 
तच्छ ङ्गा रविवेकतत््व स्वनाका्ये लीलायितम्‌ | 
तत्सवं जयदेवपण्डितकवेः कृष्णैकतानात्मनः 
सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधियः श्रगीततगोविन्दतः || ३ | । 











ठे काममावयुक्त मगवानु कृष्ण 


~ 


दादलः सगः | ६९ 


जो गानविद्या में प्रवीणता दै, कृष्णजी काजो ध्यात है, तथा काव्यरमे जो 
पृज्खार रस के मेदो को रचनाएँ हँ उन सवक्रे ल्यि पण्डितिजन कृष्णपरावण 
जयदेव कृत मोतगोव्रिनद का परिशोलन करं ( सीखें) ३॥ 


साधवो माध्वी चिन्ता न भवरति भवतः ्शकरे ककंशासि 

इद्रकषे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृत मृतमसि श्लीर नीरं रसस्ते । 

ध्माकन्द ! क्रन्द कान्तार धरणितलं "च्छ यच्छन्ति भावं 

यावच्छृद्धारसारस्वतमिद्‌ जयदेवस्य विष्वग्वचांसि ॥ ४॥ 

जयदेव कवि अभिमान मे अगे काव्यको प्रशा किवते है -'"इम लोक 
मे जव तकर श्युद्धर-रस मूलक गातगाविन्द काच्य स्थिते तव तक, दे मा्परोक 1 
तेरी चिन्ता व्यथं है-र्यात्‌ तेरी मिञास निरथंकद्ै। दे शर्करे | तुम इसको 
तुलनामे क्कश हो । दे द्राक्षे ! पर्दे इसके सामने कौन देवेगा ? अर्यात्‌ 
कोई नहीं । हे अमृत तुम इसके सामने मृत तुल हो। हि क्षोर! तुम्हारा स्वदि 
इसके आगे पानीसा दै। दे माकन्द! ठुम इसके कारण रोग्रो । है मनोरमा 
नायिका के अवर तुम भौ पातालम चे जारो । अर्वात्‌ मेरे काव्य-रस को 
तुलना मं उपयुक्त समी वस्तुएं नीरस है॥ ४ (1 

श्रीभोजदेवप्रभवस्य राबदिवीसुतजयदेवकस्य । 

परागरादिग्रियवर्गकण्डे श्रौगीतगोषिन्दकवित्वमस्तु ॥ ^ ॥ 

इति श्रीगीतगोविन्दे महाकाव्ये जयदेवपण्डितङ्कतौ युप्रीत 
पीताम्बरो नाम दादज्ञः सगः \\ १२१ 

श्री मोजदेव के पुत्र तया श्रीमती राधा देवी कीकोवते प्रादुमूत जयेदेव- 
कवि की यह वाणी-गोतगोविन्द कविता श्रो पराशरादिक पूर्वं कविर के कण्ड 
से स्माप्िति हो ॥ ५॥ 

इति पण्डितश्रीकेदारनायशमंणा इन्दु नामकभाषाटोका- 
नूदितं गोतगोविन्दकाव्यं समाप्तम्‌ 
शुभम्‌ 





१ माघ्वीक=महुमा 1 २ शकंरा = (शक्कर) 1 ३ दक्षा = पुनता । 
७ क्षीर दूध । ५ माकन्द = मोढा फल । 


राधाविनोदकाव्यम्‌ 


मालोनो घनमाटी मालीनो वनमाली 
मालीनो वनमाटी मारीनोऽवतु माटी ॥ १॥! 
विधुसुहृदि रहानल्पीडिता 
विधुसुहृत्तरलाऽनिलपीडिता । 
विधुसुहृदनाऽलिमपडिता 
` विधुसुहृत्सुगिरोऽकिरदीडिता | २॥ 


उदयते दयते दयते शी | 
सखि करैरकरेस्तिमिराकरेः। 

दिशभिमां चर मां च रमारमं \ 
कमलकोमललोलविलोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कुदुदवन्धुरवन्धुरबन्धुरः 


स तनुतेऽतनुते तनु ते ततः। 
हिमकरोऽहिमता हि मतांमतां 

किमनु मां साशं सदशं विधोः ॥ ४ ॥ 
कमलिनीमलिना मलिनाऽलिता 

विचरता च रतासु रुताशुभाम्‌ | 
विधुतभां विधृतां विधुभानुभि-- 

नंयनयोरनयोनंयसीनयोः | ५ ॥ 
सखि विभाऽतिविभाऽविभा 

न सरसी सरसारससारसैः। 
भलिकुलविघुना विधुता धृता 

विनमदन्नमुखौ विमुखी स्थिता ॥ ६॥ 








राघाविनोद काव्यम्‌ ७१ 


कुपुदिनो दयितो दयितोनतां 


निजकरैरकरेदंहति स्फुटम्‌ । 
यदयमेकपदे विपदेऽभव- 

द्िकचषुष्करिणीहरिणीहशः ।७॥ 
विधुरिता धुरिता धुरितादहम्‌ 

विधुरयं जनितो जनितोऽङ्ुमृत्‌ । 
इह तदश्षि गते क्षिगतेऽग्जिनी । 

रविमतिविमतिनिमिमील सा ॥८॥ 
मलयपनच्चगपनच्नगमण्डलो- 

कवकल्ितो वकलितो नु वनानिरः । 
अदयमङ्खमदङ्घ मद्खक 

दहति यद्भ्रमयद्‌ भ्रमयन्चपस्‌ ॥९। 
अयि रसाङवनी नवनीरनी- 

रगवनी नवनीपवनीवती । 
अलिकरुललिक्रुखाऽच्कलाक्रुला 

प्रति हि सामहिमामहिमा हिमा ॥१०॥ 
वकुलमाकरलमालि परागतं 

मधुपरागपरागपराक्भिः । 
विदादगारदशारदशारदं 

शशकलङ्कुकलङ्ककरङ्कुितम्‌ ॥११॥ 
नवमशोकमशोक्रमशोकदे 

सुरभितारमिताकिरतारतम्‌ । 
सखि समाश्रय माश्रयमाश्चरयः 

कमलिनीमक्ितीप इवाऽगतः ॥१२॥ 
सि हिताऽसिमतासि मतात्थ मां 

नवमशोकमशोकमशोकदाम्‌ । 
तदिह मामव मामवताममां 

व्रज हरि नवनीरदनी रदम्‌ ॥१३॥ 


७२ 


राधाविनोदकाव्यमू-- 


इति सखीगदिताऽदिताऽदिता- 
नवनराय वराय वराय वा| 
इति गिरं कल्या कल्या कला 
पटु गिरा मृदुता मृदुतादुता ॥१४५॥। 
मलयजं तनुतेऽतनु ते तनौ 
सहचरीनकिनी नलिनोदलम्‌ । 
सुनयनाऽनलदं नरूदं चसा 
तदपि सीदति सीदति बन्धुता ॥१५॥ 
समुदितेऽमुदितेऽमुदितेक्षणे 
हिमकरे मकरेनकरे श्रुती । 
परिकरवेऽवरवेवर वेति सा 
हरिणलांछनलांछनलां छना ॥१६॥ 
न सहते सहते सह ते सखी 
तव वियोगवियोगमयोगहूत्‌ । 
सपदि तां तरुणीं सरणि मणि 
करिरतु नाम नव नवनीधिजम्‌ ॥१७॥ 
मथ तया कल्या कल्या शुभां 
वनजदामजदामजदीप्तिमान्‌ | 
हरिरगात्तमगात्तमगाच्च सा 
मु दमतीवमतीवहशोः स्थितम्‌ || १८ 
रामचन्द्रकविना कविनाऽदः 
पूरुषोत्तमसुतेन सुतेन । 
राधिकाहदयशोकदमासी- ई 
द्राविकाहृदयशोकदमासीत्‌ ॥१९॥ 
इति ्रीपुरपोत्तमा्मजजनादंननन्दनरामचन्द्रकविङ्तं 
राघाविनोदाख्यं काव्यं समाप्तम्‌ || 











